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प्रथम संस्करणका निवेदन 


` सेठ श्रीगोविन्ददासजीकी उत्तराखण्ड्यात्राका यह वर्णन 
युस्तकाकार प्रकाशित. किया जा रहा हे। उत्तराखण्ड भारतका 
अत्यन्त गौरवमय अङ्ग है, हिन्दुओंको परम पवित्र तपोभूमि और 
तीर्थभूमि हे। इस पुस्तकमें इस पवित्र भूमिका बड़ा ही सुन्दर 
यणेन ऐसी अच्छी सरल, सुबोध तथा हृदयग्राहिणी भाषामें 
किया यया है कि जिसका आनन्द पढ्नेपर ही मिलता हे । 
वर्तमानमें चीनके बबेरतापूर्ण आक्रमण SRTA इस पवित्रतम 
हिमालयखण्डपर उसकी क्रूर दृष्टिके समय तो हिमालय या 
उत्तराखण्डका महत्व और गौरव जानना प्रत्येक भारतीयके 
लिये और भी आवश्यक हो गया है । आशा है पाठकगण 
इससे हिमालयके ज्ञानलाभके साथ हो साहित्यिक आनन्द भो 
प्राप्त करेंगे । : 


चसन्तपन्चमी | : 
संवत्‌ २०१९ 
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उपक्रम 


संसारके छः प्राचीनतम देश हँ--भारत, मिश्र, चीन, TATA, 
मसोपुटेमिया और वेबीलोनिया । मसोपुटेमिया और वेबीळोनियाका 
आजके जगतूमें कोई स्थान नहीं है, परंतु शेष चार देशोंका तो कुछ- 
न-कुछ है ही | भारतके तो हमलोग रहनेवाले ही हैं, शेष तीन देशों 
अर्थात्‌ मिश्र, चीन और यूनानको गोविन्ददास गये हैं । संस्कृतिसे अनुराग 
रहनेके कारण उन्होंने इन प्राचीन संस्कृतिवाळे देशोंमें इन देशोंकी 
प्राचीन संध्कृतिके अवलोकनका प्रयत्न किया है | परंतु इन तीनों देशों की 
प्राचीन संस्कृतिके दशन या तो इन देशोंके खण्डहरोंमें होते हैं अथवा 
अजायबघरोंमें | इन देशोंकी प्राचीन संस्कृति वहाँके आधुनिक जीवनमें 
दिखायी नहीं देती । संसारका भारत ही एकमात्र ऐसा प्राचीनतम देश 
है जिसकी प्राचीन संस्कृतिकी परम्पराके आजके भारतीय जन-जीवनमें 
भी दशन होते हैं | 

भारतमें आय बाइरसे आये अथवा यहींके थे, इसमें मतभेद होने 
पर भी इस बातमें कोई बिभेद नहीं है कि भारतीय आयाँकी संस्कृतिका 
विकास उत्तर भारतमें हुआ । यह भारतीय संस्कृति SANM संस्कृति 
थी । यहाँ 'धर्मः शब्दको हम व्यापक अर्थमें लेते हैं, जिसमें मानवका 
सम्पूण जीवन आ जाता है। Ram? अथवा “मजह॒ब? इस धम 
शब्दके ठीक अनुवाद नहीं हँ | धमकी हमारे यहाँ न जाने कितने ग्रन्थों- 
में कितनी व्याख्या की गयी है। “धर्म! शब्द 'घृ? ( धारण करना ) 
- घातुमें 'मय” प्रत्यय लगानेसे बनता है। अर्थ हुआ लो धारण करे 
अर्थात्‌ “mafi इति धर्म: ।' अतः घर्मं उन सिद्धान्तोंका एकीकरण 
है, जिनसे मानव और मानवसमाज अपने अस्तित्वको धारण करता 
èl यह अस्तित्व तभी टिक सकता है, जब मनुष्य और उसका 
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he on] ka, et = è 
= “समाज सन्मागमें चळे | इस सन्मागको भी हमारे यहाँ न जाने कहाँ-कहाँ 


"`. कितनी व्याख्या की गयी है। परंतु हमें सबसे अच्छी और व्यापक 


व्याख्या वेशेषिक दर्शनके प्रणेता कणादकी जान पड़ी | वे कहते BH 
'यतो$भ्युद्यनिःश्रेयसर्सिद्धिः स धर्म? अर्थात्‌ जिससे अभ्युदय और 
निःश्रेयस सिद्ध हों, वह धर्म है। अभ्युद्यसे लौकिक और निःश्रेयससे 
पारलौकिक सिद्धिकी उपलब्धि होती है। | 

एक अन्य RA मी एक adi तत्व जिसे eer कहा गया 
है, जत्र वह व्यवहारमें WAST धारणकर बाहर आता है, वह घमं 
कहाता है | 

हमारा ABS नम्र और उदार धार्मिक आचरण केसा हो, इस 
विषयमें उपनिषदोंमें इस प्रकार व्याख्या की गयी है-- 

सत्यं वद्र aa चर । सत्यान्न प्रमदितच्यस | धर्मान्न प्रमदितव्यम्‌ | 
SUCHT भ्रमदितव्यम्‌ । भूत्यै न प्रमदितव्यम्‌ | स्वाध्यायप्रचचनाम्यं 
न ग्रमडितब्यम्‌ LI . . 

सातृदेवो भव । पितृदेवो भव । आचायदेवो भव । अतिथिदेवो भव । 
यान्यनवथानि कमाणि तानि सेवितब्यानि । नो इतराणि ॥ यान्यस्माकं 
सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि । नो इतराणि ıı 

श्रद्धया gay | अश्रद्वयाऽदेयस्‌ । भिया देयम्‌ । संविदा देयम्‌ । 
अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा वा बृत्तिविचिकित्सा वा स्यात्‌ । ये तत्र 
MAN: सस्मझिनः | युक्ता आयुक्ता et धर्मकामाः स्युः। यथा ते तत्र 
चतरन्‌ तथा तत्र वतथाः एप आ देशः ॥ ; | x 

सदा सत्य बोलना | धर्म करना | कमी भूछकर भी सत्यसे वेपरवाही | 
न करना । धर्मसे वेपरवाही न करना | दूसरेकी भलाई करनेमें वा 


' कार्यमें दक्षता प्राप्त करनेमें HOM न करना । अपने उत्कर्षकी उपेक्षा 


न करना, पढ़ने वा पढ़ानेमें उपेक्षा न करना | ' 


माको देवता मानना, पिताको देवता मानना, गुरुको देवता मानना, 
अतिथिको देवता मानना | ऐसे कामोंको, जिनकी कोई निन्दा न करे, 
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करना | उन कामोंको कभी न करना जिनकी लोग निन्दा करं । जिन्हे 
अच्छा कहा जाता है, संसारम जिनकी प्रशंसा होती है ऐसे कामोंका 
अनुकरण करना | किसी निन्दित और अप्रदांसित कामका अनुसरण 
-कभी मत करना | 

किसीको यदि कुछ देना तो श्रद्धासे देना । मिना भ्रद्धाके नहीं 
देना । प्रसन्नतासे देना, विनम्रतासे देना। डरते हुएकी तरह, ts 
'करके नहीं, प्रेमसे देना | 

इस SÈY धम मानवताको एकत्र करता है, अधर्म मानवताको 
AUS करता Š | अतः जो समाजको अपनेमे धारण करे, एक GAT 
पिरोये रक्खे उसे विश्वद्धल-विकीर्ण होनेसे बचाये, वही धर्म है। ऐसा 
मानवतावादी भारतीय धम हमारे राष्ट्रका आचरण बन गया है। 
और जिसे हमारे वेद्‌-उपनिषदों, इतिहास-पुराणों, ऋषि-मुनियों, संतों 
भक्तों और विचारकों तथा समाज-सुधारकोंने धर्मकी war दी है, वह एक 
अपरिवतनीय वस्तु है, जो शाश्वत सत्य है, चिरंतन है | घर्मके जिस रूपको 
TAR समाजने धारण किया है तथा उसके विपयमें भारतके जन-मानसमें 
जो धारणा परिव्याप्त है, उसकी सुन्दर कल्पना इन शब्दोमें कीजिये 

घन दे, तनको राखिये, तच दे राखो लाज । 
तन दे, घन दे, लाज दे एक धरम के काज ॥ 

भारतीय धमके प्रमुखरूपसे चार चरण हें--धमे तो है ही, जो 
प्रथम चरण है | धमंके अतिरिक्त हँ अर्थ, काम और मोक्ष । अत- 
एव जो लोग यह मानते हें कि भारतीय धर्म निवृत्तिप्रधान घर्म. है, चे 
भ्रममे हँ | वेदोंकों ऋचाए इसका प्रमाण हैं | हाँ, हमारा धर्म, जिसमें 
दशनकी प्रधानता है, निइत्तिप्रधान न रहते हुए भी आसक्तिरहित 
'रहदनेका उपदेश करता है। हमारी संस्कृतिकी नींव अध्यात्म अवश्य 
है, परंतु इसका अर्थं यह कदापि नहीं कि हमने सदा आकाशकी 
ओर ही देखा है और पृथ्वीकी ओर नहीं । अर्थकामकी a 
भी उपेक्षा नहीं, पर वे अर्थकाम होने चाहिये-धर्मके द्वारा 
"नियन्त्रित और उनका wer होना चाहिये--मोक्ष । इसीसे इमने 
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अध्यात्मकी नींबपर ही अधिभूतके भवनको खड़ा किया है | वे 
भूछ करते हैं जो यह कहते हैं कि आध्यात्मिकता अकमण्यता 
छाती है | वरं इसके विपरीत इस आध्यात्मिक तस्वकी उपेक्षा 
कर हम अपने जीवनको सुखी एवं समुन्नत नहीं बना सकते | 
“सारो विपरीतत्वे राक्षसो अवति भुवस्‌’ की उक्तिके अनुसार 
जीवनके आध्यात्मिक पारवेकी उपेक्षा करनेसे राक्षस ( दानव ) बनना 
निश्चित हो जाता Š । हमारे दर्शन-शास्त्रका निचोइ भगवद्गीता 
आध्यात्मिकताके साथ कर्मयोगी जीवनका लक्ष्य निर्धारित करती है 
और TARA धर्मांचरणके द्वारा अर्थ एव कामकी सिद्धिके पश्चात्‌ 
सद्गति यानी मोक्ष प्राप्त करना मानवजीवनका उद्देश्य हो जाता है। 
बड़े-बड़े चक्रवर्ती सम्रादोंने भी अन्तिम जोवनसें पुत्रको राज्य दे तपस्या- 
के fet वनगमन कर मोक्ष प्राप्त किया | फिर हमारे यहाँ संस्कृति और 
सभ्यता दोनोंका महत्त्व है। जो संस्कृति और सभ्यताको एक ही चीज: 
मानते हैं, हम उनके इस विचारसे सहमत नहीं हे | प्रकृतिने हमें 
जो कुछ दिया है, उसे काममें लेकर मनुष्यने जो आधिभौतिक: 
प्रगति की है, उसको हम सभ्यता ( सिविलाइजेशन ) कहते हैं तथा वुद्धि- 
का सेवन कर मानव जो सुजन करता है, वह संस्कृति (कल्चर) है | 
जेसा ऊपर कहा गया है--हमारी संस्कृति तथा साथ ही सभ्यताका 
भी मुख्य अवलम्ब ध्म Š | भारतीय आर्य बड़े प्रकृति-येमी | उन्होंने 
समस्त सृष्टिमें सत्य, शिव और सुन्दरकी उपासना की । हमारे पूवज 
ऋषि-मुनियों, धर्माचार्यों और तत्त्वज्ञानियोने सभ्यता और संस्कृतिकी 
खोजमें विकट वनोंका भ्रमण किया, उन्हें अपना निवासस्थान बनाया 
और कठिन तपश्चर्याके बाद इन वनों, प्राकृतिक स्यलोंके पर्यवेक्षण, 
और निरीक्षणके बाद हमें जो संदेश दिया, उसके प्रत्येक वाक्य और 
शब्द भारतीय जन-जीबनकी tents, उसकी समभ्यताके अमिट 
अक्षर बन गये | समय-समयपर यह सदेश, यह उपदेश, यह निर्देश 
होता रहा और आज भी ज्ञानी-ध्यानी मनीषियोंद्रारा इसका उद्वोधन 
FORT होता रहता है | किंतु कमी भी हमारी इस धमंप्रधान संस्कृतिका 
उद्वोधन किन्हीं राजप्रासादों, बृहत ' नगरों, विशाल कछ-कारलारनों 
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अथवा कुतुनमीनार-सहश Pat ऊँची इमारतोंसे नहीं हुआ वरं तपोनिष्ठ: 
ऋषि-महर्षियोंने हिमालयके sag शिखरोंसे, गिरि-गुफाओंसे और पावनः 
सरिताओंके तरोंसे ही इसका sar किया है और उनकी यह सार- 
गर्भित वाणी हिमालयसे टकराकर सारे भारतमें व्याप गयी Š | इस तरह 
प्रकृतिकी देन तथा मानवकी बुद्धि दोनोंका सम-सामयिक उपयोग कर 
हमारे पूवज महत्‌जनोंने हमारी सभ्यता और संत्कृतिकी स्थापना की है] , 
श्रद्धालु THA भारतीय जनताने इन संकेत-स्थलोंकी ओरं, जहाँसे 
हमारी सभ्या और संस्कृति तथा हमारे धमकी वाणी ध्वनित हुई, - 
यात्राएँ आरम्भ कीं और न जाने कितने sled भारतीय जन मानसः 
अविकल भावसे इन्हीं संदेशोंके अनुकरणमें चलता आया है । ales, 
SUA, अनदेखे और अँधियारे Antèn मी वंह असीम आस्था, THE 
अभिलाषा और fase भक्तिमावसे सतत चलता रहता है| बस इन्हीं: 
पावन सदेझोंकी ध्वनिके AIA अपनी उस छायाकी तरह जो एक 
चेतनकी परछाई होनेके कारण अचेतन होते हुए भी चेतन वन साथ-- 
साथ चलती है । हमारे धर्म-ग्रन्थों, ऋषि-सुनियों, आचार्योने धर्मकोः 
जो स्वरूप प्रदान किया है, वह एक सजीव Sevi तरह है और हमारी 
संस्कृति उस सजीव Waqra 'धर्म' की उस छायाके सहश जिसकी. 
समाज आकृति और रूप तथा अन्वोन्य सम्बन्ध ही नहीं, अपितु दोनोंका 
आधार और अस्तित्व ही एक है, जिसमें प्रथमके निष्प्राण होते दी. 
द्वितीयका पूर्ण अनुच्छेद हो जाता है और उसके गतिश्लील रहनेपर-- 
जीवित रहने पर हमें उसकी छायारूप संस्कृतिका सतत दशन होता रहता: 
है, जिसमें कोई भी हमारी, हमारे समाजकी पूर्ण तसवीर, पूर्ण प्रति-- 
बिम्ब और पूर्ण आकृति देख सकता है | 
यात्राका समूचे संसारके मानव-जीवनमें एक प्रधान स्थान है। 
पश्चिमम तो बिना छंब्री-चोड़ी यात्राओंके व्यक्ति पूणतया शिक्षित ही: . 
नहीं माना जाता । वहाँ यात्रा शिक्षाका एक प्रधान अङ्ग है, उस झिक्षाका,. - 
जो शिक्षा मानवको सच्चा मानव बनाती है | यात्रा मानवके आमोद-- 
` प्रमोदमय जीवनका ही अङ्ग नहीं है, वरं उसके जीवनकी, समाजकी और: 
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ARA दिनचर्याकी यात्रा एक अनिवार्य अङ्ग है | राष्ट्रके साहित्य, उसकी 
"कला, उसके विज्ञान, उसके आर्थिक और आध्यात्मिक सभी क्रिया- 
-कलापोंका इन यात्राओंसे अन्योन्य सम्बन्ध Š | हम अपने इन्हीं विविध 
'उद्देश्योंके लिये विभिन्न यात्राएँ आयोजित करते हैं और अपनी बड़ी बड़ो 
योजनाओं और समस्याओंका समाधान भी इन्हीं यात्राओंसे कर लेते F | 
“एक स्थानसे दूसरा स्थान, यहाँतक कि कल्पना, विचार, संकल्प और 
इत्तितक यानी कार्यके प्रारम्भसे परिणतितक पहुँचनेके लिये TÈ यात्रा ही 
' करनी पड़ती है और इन यात्राओंमें हमें शारीरिक तथा मानसिक दोनों 
“ही भम उठाने पड़ते हैं और जब शारीरिक यात्राओंमें मानसिक योग मी 
“रहता है, तब वे विशेष फलदायी हो जाती हैं। वैसे तो मानव-जीवन 
“ही एक यात्रा है, जो जन्मते मृत्युपयन्त अपने विशिष्ट उद्देश्योंके लिये 
विभिन्‍न मा्गोद्रारा इस बहुमुखी यात्रा-पथपर चलता है । इस यात्राको 
हमारे घम-प्राण संस्कृतिवाळे देशमे 'ती्यात्रा? का रूप दे उसे उच्चतम 
-AİN एक महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है | रामायण, महाभारत, पुराणादि- 
"में तीर्थयात्राके अनेक माहात्म्योंका वर्णन Š | इन तीर्थयात्राओंका एक 
और उद्देश्य रहा है-समूचे भारत देशको अखण्ड रखनेका प्रयत्न | 
साथ ही, इस विभिन्नतामें एकसूत्रता रखनेकी अचेष्टा | भिन्न-भिन्न प्रदेशोंमें 
“चहाँके निवासियोंकी भिन्न-भिन्न भाषाएँ हैं, पृथक्‌-प्रथक रीति-रिवाज हैं | 
“परंतु ये भिन्न-भिन्न भाषाभाषी, प्रथक्‌-प्थक रीति-रिवाजोंवाले समुदाय 
इन तीर्थ-यात्राओंके कारण एक-दूसरेसे अत्यन्त निकट आ जाते हैं । 
तीर्थ-रःचनाके सम्बन्धमें महाभारतमें उल्लेख आया है कि 
"बिस तरद शरीरके कुछ अङ्ग सिर, दायाँ हस्त, दक्षिण कर्ण: तथा 
"मुख और दाहिना नेत्र आदि दूसरे अङ्गों से अधिक पवित्र माने जाते 
“6 उसी तरह ws कुछ भाग अपनी भूमि, जल, अग्नि अथवा | 
"अन्य प्राकृतिक विशेष प्रभावोके कारण अथवा क्रष्रषि-युनियोद्वारा | 
'सेवित होनेके कारण पुण्यप्रद तीर्थ स्थान बन जाते हैं। इसी तरह | 
जिस स्थानपर कोई महतूजनका जन्म हुआ हो, अवतार हुआ हो, जहाँ . 
किसी देवताने प्रकट होकर किसीको दर्शन दिये हों, कोई बर दिया 
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होया किन्ही ऋषि-महर्षिने अपनी तपस्यासे किसी स्थानको पवित्र 
किया हो, वे सभी स्थान उसी क्षण तीर्थ बन जाया करते हें | यथा— 
भौमानामपि तीर्थानां पुण्यत्वे कारणं अशु । | 
यथा शरीरस्योद्देशाः केचिन्मेध्यतमा: gan: ॥। 
तथा एथिव्या उद्देशाः केचित्पुण्यतसाः स्मरताः | 
्रभावादद्भ॒ताद्‌भूमेः सलिलस्य च तेजसा ॥ 
परिग्रहान्सुनीनां च तीर्थानां पुण्यता wai 
( वीरमित्रोदय, तीथंप्रकाश Jo १० Jo 
जन्मभूर्वांसुदेवस्य% देवानां. च TAHA: | 
ऋषीणां च तपोसूमिस्तीथतामेति ann 
ee ( तीथंकल्पद्रम ge २० )` 
aia इस EBS बड़ी विशेषता र में 
दक्षिण, पूवे और पश्चिममें चारों धामोका है च जा 
चारों घामोंमें उत्तराखण्डके वदरीनाथ और केदारनाथ यमुनोत्तरी” 
और गङ्गोत्तरीकी विशेषता है, जहाँ एक ओर उत्तराखरंड सौन्दर्यका ` 
आगार है, हमारी आध्यात्म-प्रेरणाका केन्द्र | कितने ऋषि-युनियों, 
कितने तपश्चियोंने यहाँ तप कर, यज्ञ कर हमारी अध्यात्मवादी संस्कृति-- 
का निर्माण किया है और ऐसा निर्माण जो हजारों वर्ण बीत STAR 
भी अबतक विलुप्त नहीं हो पाया | भारतके बाळक बचपनमें ही 
हिमाल्यकी कथाएँ पढ़ते हैं, उसका स्तुति-गान करते हैं। इस तरहसे 
हिमाळ्य हमारे बुद्धि, विचार और विवेकका भी आधार है, उद्गम 
है | वेदिक set ही वह उन्नत-माल किये भारतवसुन्धराकी उज्ज्वल : 
A विष्णः 7 7 7 विष्णुः । ट | 
. यथा-- 
सबंत्रासौ समस्तं च वसत्यत्रेति वे यत: | 
ततः स॒ वासुदेवेति विद्वद्भिः परिपठ्यते ॥ , 
वासुदेवः समिति । (गीता ७। १९ ) 
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“कायाकी WA कीर्ति अपने ललाटमें धारण क्रिये है, वह भारतका मुकुट- 
मणि है, सरताज है। हमारे बेद-उपनिषद्‌, .रामायण, महाभारत, 
पुराणादि समत्त धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रन्थ उसकी दिव्य छटासे 
आलोकित हैं। स्तुतिगानोसे भरे हैं । 
ऋग्वेदे RASAR वर्णन आया है । केन-उपनिषदूमें उल्लेल है 
“कि दिमाळयकी पुत्री उमाने उपनिषद्‌-विद्याका देवताओंको उपदेश 
किया | क्यों नहीं, उमा दिमाळयकी हो तो कन्या थी । भारतके आदि- 
देव शांकर दिमाळ्यके केलासके ही तो निवासी थे। व्यासजीने यहीं 
महाभारतकी रचना को । पुराणोंमें सबसे प्राचीन विप्णुपुराणमें भी 
हिमालकी महिमा गायी गयी है | एक ओर हिमालय ऋषि-मुनियोंकी 
तपस्याका और दूसरी ओर देबोंक्री क्रीडाका स्थान रहा है । मोक्ष-प्राति- 
का भी प्रधान स्थल हिमालय ही था | पाण्डवोंका mitan यहीं gen 
और आद्य शंकराचायकी तपोभूमि और कर्मभूमि भी हिमाल्य ही था । 
_ दूसरी ओर Rma akak आर्थिक जीवनका भी आधार है | 
aR हिमालयके उत्तुङ्ग शिखर न हों तो इस देशमें वर्षा ही न हो और 
भारतकी भूमि रूखी-सूखी रह जाय, उर्वरा न हो। Reeth इन 
शिखरोसे टकराकर मेघ सारी भारतभूभिको जलसे प्लावित कर देते हैं, 
जिसके त्रिना न जड-जगत्‌ और न चेतन-जगत्‌का जीवन सम्भव है । 
फिर अगणित सरिताएँ Rae निकली हैँ | जिस तरह असंख्य 
सूक्ष्म नस-नाड़ियोंसे युक्त मानवदेइ जीवन धारण करता है, उसी तरह 
अनन्त झरनों, जल-प्रपातोंसे व्याप्त हिमालय गङ्गा और यमुना दो 
` माग्यररेखाओंको भारतमें बहाता है। भारत-वसुंधराका चिरसङ्गी हिमा- 
*छय और उसकी पुत्री-ये सरिताएँ सदा ही इसके साथ रही हैं । ऐसा जान 
. प्ता है, प्रकृतिने मानव-शरीरकी रचनाकी तरह जव भारत-रचना की 
तत्र उसे सवविभूतिसम्पन्न बनाने के लिये उसके साथ हिमालयको जोडा | 
“वास्तवमै हिमालय भाएतरूपी देशका मस्तक है, जिसके Ger भारतकी 
कल्पना नहीं को. जा सकती | यमुना और गङ्गा इसकी वे शिराएँ और 
धमनियाँ ë, जिनमें भारतका जीवन (रक्त) प्रवाहित है, निरा पानी नहीं। 
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उप्ण रक्त और masse दोनों हो जीवनदाता हैं, जीवनके प्रतीक 
` हं। जबतक हमारी देहमें उष्ण रक्त प्रवाहित है, यमुना और गङ्गामे 
शीतल जळ बहता है, भारतक्रा भाग्य-सितारा जगमगाता रहेगा । फिर 
हिमालय भारतधरणिका एक प्राकृत प्रहरी भी है, जिसे निसर्गने ही 
सृष्टिकालसे मानो यह दायित्व सौंपा है । सदासे सीमाओपर चेतन 
मानव चौकियाँ बनाकर पहरा देते आये हे और देखा गया है इन 
पः्रेदारोंको अनेक वार परिस्थितिवश् आगे और पीछे बढ़ना और 
लौटना भी पड़ा Š; किंतु भारतका यह अचेतन प्रहरी सनातन कालसे 
सजगभावसे अपनी एक ही स्थितिमें अडा है और आँधी आये, 
तूफान आये,, वषा हो, चाहे उपछ-ब्ृष्टि, यह अपनी मर्यादा नहीं 
'छोड्ता | महाकवि कालिदासके .कथनानुसार भारतके लिये वह एकं 
-मानदण्डके रूपमें भी स्थित है— 
अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमाळयो नाम नगाधिराजः । 
पूर्वापर वारिनिधी fame स्थितः ateni इव मानदण्डः a 
a ( कुमारसम्भव ) 
हमने इस देशकी बहुत यात्राएँ की हैं, किंतु गोविन्ददासने तो 
इस देशके सिवा संसारके प्रायः समस्त देशोंक्ी | सन्‌ १९१६ मे 
'गोविन्ददासके पिता और माताके साथ हमछोग जगन्नाथपुरी, रामेशवर 
और द्वारिका तीन धामोंकी यात्राके लिये गये थे। उसी समय वद्री- 
नाथ जानेका भी विचार हुआ था, परंतु वह पूर्ण-न हो सका । इसके 
बाद भी बद्रीनाथ जानेकी हमारे मनमें अनेक बार इच्छा हुई, परतु 
हरिद्वार और लक्ष्मणझळेके आगे हम न बढ़ पाये | इस वर्ष गोविन्द- 
दासने ब्रज-चौरासी कोसकी “वन-यात्रा करनेका आयोजन क्रिया था 
परंतु जन्न वह पूर्ण न हुआ, तब उन्होंने केवळ बदरोनाथ al ati, 
परत उत्तराखण्डके चारों धामों-यमुनोत्तरी, गन्नोत्तरी, केदारनाथ 
और बदरीनाथकी यात्राका विचार किया | ब्रन-चौरासी कोसकी यात्रा 
और इस यात्रामे प्रमुख प्रेरणा गोविन्द्दासकी पत्नी गोदावरीदेवीकी 
A बद्रीनाथकी यात्रा तो अत्र सरल हो गयी है, परंतु उत्तराखण्डके 
चारों घामोंकी यात्रा काफी कठिन है; यह हमें कई लोगोने कहा, 
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परंतु किसी ध्येयकी पूर्तिमे कठिनाई गोविन्ददासके मागका कमी dep 
न बन सकी थी । अतः इन कठिनाइयोंकी बातें सुनकर भी वे अपने. 
उद्देश्यमँ अडिग रहे और हमलोग बारह व्यक्तियोंका एक fren 
बना इस यात्राके लिये तत्पर हो गये और जेसा कि ऊपर उल्लेख 
हुआ है, हमारी यात्रा शारीरिक और मानसिक दोनों दृशिसे संयुक्त थी, 
अतः इसका हमारे लिये विशेष महत्त्व था | TI — 
नौ मईकों संसद्का सन्‌ २९६९ का बजट-अधिवेशन समाप्त 
हुआ । नौ और दस मईको कांग्रेस-वर्किग कमेटीकी दिल्छीम बैठकः 
श्री एवं टस, ग्यारह और बारह मईको दिल्लीमें ही अखिल भारतीयः 
कांग्रेस कमेटीकी बैठक | अतः इने कार्योके कारण गोविन्ददासके दिल्ली 
रहनेकी वजहसे हमारे awè अधिकांश व्यक्ति दिल्ळीमें. ही थे। कुछ 
जत्रळपुरसे जानेव्राले थे । अतः यात्राकी तैयारी जत्रळपुर और दिल्लीः 
दोनों जगह चळ रही थी, किंतु प्रधानतया हमारी इस यात्राका प्रधान' 
केन्द्र जहाँसे हमारी यह यात्रा प्रारम्भ हो रही थी, हम सब slater 
निवासस्थान जबळपुर होते हुए भी जबलपुर न होकर दिल्‍ली ही था । 
गोविन्ददास दिल्छीके अपने कार्यक्रमोंसे निवटकर १३ मईको जबलपुर 
आये । जब्रलपुरमे तीन दिन रुककर अपने परिवार और नागरिकोंसे 
मिलकर अपनी पुत्री रत्नकुमारी और भावज नारायण देवीको Sat 
वे दिल्ली छौटे | स्टेशनपर गोविन्ददास, उनकी पुत्री और मावजकी ' 
agar वह हृदय, अपने कुटुम्बियाों और स्नेही नागरिकोंका जिन 
' माबनाओं और उत्कण्ठाओंका प्रदर्शन कर रहा था, उसकी अनुभूति 
होते ही हमें इस यात्राके और देश अथवा विदेशकी यात्राओंके अन्तरक्रा | 
भान हुआ । इसके साथ ही हमें बहुत दूरतक पुराणोंमें वर्णित वे घन- 
` यात्राएँ मी स्मरण हो आयीं, जो समय-समयपर हमारे TIERT 
होती रही हैं । भारतीय संस्कृति और इन यात्राओंके मूलमें जो प्रधान 
घार्मिक भावना निहित रहती है, उसका एक सजीव हक्य इस विदाईके . 
अवसरपर उपस्थित हो गया था | प्रम और करुणाका यह ग्रदशन अनूठा 
और अपूब था। TAT मईको गोविन्द्दास दिल्‍ली लौटे और अठारह मई | 
१९५९ को हम सब लोगोंका काफिला उत्तराखण्डकी इस महान्‌ पवित्रतमः > 
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और अत्यन्त कठिन थात्राके लिये रवाना हुआ | इस दलमे प्रमुख ये-- 
गोविन्ददास, उनके चचेरे भाई श्रीमन्नूळाळजीकी घर्मपत्नी श्रीमती 
नारायणीदेवी, गोविन्द्दासकी पत्नी श्रीमती गोदावरीदेवी, उनकी पुत्री 
TSAR, निजी-सचिव गोविन्द प्रसाद श्रीवास्तव | शेष रसोइये, नौकर 
आदि | दिल्लीसे हम मोटरद्वारा हरिद्वारके लिये रवाना हुए। इस यात्राके 
आरम्मसे ही कितनी और केसी भावनाओंसे भरा हुआ था हम सव 
लोगोंका मन । असीम आस्तिकता, एक अपूवे उत्साह और कुछ. 
अव्यक्त आशङ्काओका ऐसा अद्भुत सम्मिश्रण था हमारे सबके मनमें, 
जिसकी अनुभूति जीवनमें पहली थी | यात्राकी निर्दिच्न समा: के ल्यि 
यात्रापर चलते ही रत्नकुमारीने भगवत्स्तुतिमें एक गीतकी रचना की, 
जिसे हम सब छोगोंके साथ सस्वर गाकर भगवच्चरणोंमें समर्पित किया-- 


गीत 


रे मच! यह कैसा उच्छवास १ 

भीति-मावना-रञ्जु-विकषि'त, SET गति मय sen 
सम्मुख हिम गिरि पथ चढ़ चल, aq daa शुम अवसर आज १ 
मीति संकुचित हृदय fòm देख प्रकृतिका अनुपम साज ७ 
सृतको जीवन देती लतिका, देवोंको «an चोर 
चिन्तन, मनन, ध्यान, तप . पायन, NAAR, षुनि-नभृत-कुरीर W 
arm, चिर यौवन देती जलते a दीप। 
गिरि arm विविध agi wat बिज किरणोंते लोप ॥ 
शां vè so, नीलिम, dan sar रतन अनेक | 
हिम शिखरोसे निर्झर wè, अचल राजका कर अभिषेक UN 
हिमके ay wa बन हँसते, निशि, शशि फिरणोंते èn 
स्वर्ण SR खण्ड यन, जाते, m स्वर्शिम-पट kan 
'चकित-प्रमित, मानवको ` लघुता, यह महानता देख mia 
अह्र पर इस HM स्कुच मारती पूरी san 
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जगत्ी-ज्याल-चिमुक्त मुदित मन, तन-पुनीत, लख, तपके m | 
भीति मरणुकी लय असीममें, q जीवन परिणति अभिराम ॥ 
रजमय, अचलराज, .उत्तत हो, घारण करता हिममय G 
चल YA उठ, तज, तममय, भय, निहित ai जीवन FAN! 


हरिद्वार, ऋषिकेश ओर लक्ष्मणझूला | 
| 


भारतकी धर्मप्राण संस्कृति और उसमें तीथंयात्राके महत्वका g 
विवेचन उपक्रममें किया गया है और इन Se उत्तराखण्ड 
` बद्रिकाश्रमघाम तथा उत्तराखण्डके अन्य AAE क्या स्थान ह. 
इसका भी संक्षेप उल्लेख किया जा चुका Š | ; 
दिल्लीसे उत्तराखण्डके द्वार हरिद्वार. पहुँचनेमें हमें लगभग छः Š 


लगे | हरिद्वार कुम्भके अवसरपर तथा और भी कई वार हम आये ने 
परन्तु उत्तराखण्डकी यात्राके निमित्त नहीं । अतः इस वार eta 
हमारी तीथयात्राका मुख्य स्थल न होकर उसका द्वारमात्र था | ह्मा 
ANA चार धामो अर्थात्‌ बद्रीनाथ, जगन्नाथ, द्वारिका और ada 
का सर्वोपरि स्थान है, इसके वाद सप्रपुरियोंका | उन सप्तपुरियोंमें Re 
मोक्षदायिनी माना गया है, उनमें हरिद्वार भी एक है। इसका पुरा 
नाम “मायापुरी? है— | 
अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्जी अवत्तिका । 
पुरी द्वारावती चैत्र ada Manken | 
Tè गङ्गाद्वार भी कदा गया है; क्योंकि मैदानोंमें गङ्गाके sawu 
यहीं दशन होते Š | नारदीय पुराणमें इस सम्बन्धमें उल्लेख आया है 
THERE ते पुण्य sat sat शुभम । | 
यत्न आमिमजुप्राधा अगीरथस्य mgm 
GEN या हरिद्वार इसके बादका नाम Š | परंतु हमारा मत है | 
पुरीके नाम हरद्वार और हरिद्वार ही सर्वथा उपयुक्त हैं, चाहे ये ग 
इसे वादमें ही क्यों न दिये गये हों, क्योंकि उत्तराखण्डके केदारनाथ गै 


| 
| 


a 
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चद्रीनाथ ‘ev और “हरि? दोनोंका ही यह द्वार है भागीरथीके 
तटपर बसा यह नगर उत्तराखण्डके. चारों धामोंका प्रवेशद्वार होनेके 
साथ ही तीथकी cite at अपना विशिष्ट महत्व रखता है। भारत- 
वषमे जिन चार स्थानोंपर कुम्म और ag होते हैं, उनमें हरिद्वार 
भी एक हे ।. प्रति बारह वपमें हरिद्वारमै कुम्भ और उसके छः वर्ष 
पश्चात्‌ अडकुम्म होता Š | यह इस स्थानके स्थायी महत्त्वका एक और 
महत्वपूर्ण कारण हं | प्राकृतिक दृष्टिसे हरिद्वार अत्यन्त रमणीय स्थान 
है । हिमाल्यकी शिखरावली यहींसे आरंभ होती है और यहाँ जिस 
शिखरावलीके दर्शन होते हैं, वह सघन द्रक्षावडीसे आच्छादित है | गङ्गाका 
fas शीतल जल वेगवान्‌ प्रवाहमें पुरीके सांनिध्यमें बहता है | फिर 
मनुष्यने भी इस स्थलपर बहुत कुछ किया है | पक्के और सुन्दर घाट 
बने हैं, जो मागीरथीकी पवित्रताके साथ ही सदा साफ-स्वच्छ रहते हैं। 
इरिद्वारमे सबसे अधिक आकषक स्थल हरकी पेड़ी है। कहते हैं इस 
WAR दक्ष तथा देवोंने यज्ञश्‍वर भगवान्‌ विष्णुका साक्षात्कार किया था, 
इसलिये इस्‌ स्थानका नाम 'हरितीथ? ( इरिकी JA ) पडा । नारदीय 
पुराणमें इस सम्बन्धमें वर्णन आया Š— 
waa wai नृणां सवंपातकनाशनस्‌ | 
यत्र agau साक्षाद्‌ भगवान्‌ विष्णुरव्ययः ॥ 

यहाँ नित्य ही मानवोंका मेळा लगा रहता है। गङ्गाके शीतळ 
प्रवाहमें लोग खूब जी-भरकर स्नान करते हैं। भक्तिभावसे भागीरथीका 
पूजन करते हैं। पुष्पाज्ञलियाँ भेंट करते हैं और ध्यान-मनन | संध्यको 
यहाँका दृश्य एक उल्लासपूर्ण वातावरणका रूप धारण कर लेता है। 
गज्ञाकी पावन Ga? थिरकती हैं, जिनपर अगणितं प्रज्वलित दीप प्रवाहित 
क्रिये जाते हैं, जो दूर-दूरतक झिलभिल ज्योति लिये बहते चळे "जाते 
हैं । इसी समय गगाकी आरतियाँ होती हैं । तहो नर-नारी भागीरथीकी 
इन आरतियोंम भाग छेते हैं, स्वुति-गान करते हैं | मथुरामे यमुनाजीकी 
विश्रामघाटपर एक ही आरती होती है; किन्तु यहाँ ऐसी कोई केद 
नहीं है। इन आरतियोंकी संख्या यहाँ घटती बढ़ती रहती Š | यहीं 
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हमें ògan भिखारी भी जनसमूहकी उपस्थितिका लाभ उठाने आह, 
भावसे एकके बाद एक यात्रीके समक्ष अपना हस्त या हस्तपात्र बढे 
दृष्टिगोचर ga l इन्हें यहाँ भीख मिळती भी थी; किंतु स्वेच्छासे fa 
लोग इन मिखारियोंको दान देते थे ? कदाचित्‌ बहुत कम । इसी सङ्ग 
हमने देखा सैकड़ों नर-नारी भागीरथीके प्रवाहमें मछलियोंको चून a 
रहे हैं और अगणित मीनोंके समूहोंको सहज भावसे ही भोजन zw 
शे रहे हें । उन्हें यह भोजन इतनी अधिक मात्रामें मिल रहा है 0 
प्रवाहमें जब वे एक ओर अपना भोजन ले रही हैं तो बीच-ीच 
- इघर-उघरसे भी उनके भोज्य-पदार्थकी वर्षा हो जाती है, जिसके काण 
'वे अपने समूहसे पृथक्‌ हो कमी इधर भोजन करती हैं कभी उधर | da 
माळूम होता है कि भागीरथी उन्हे भरपेट ही नहीं, वरं इतना दे रही 
कि वे उसे उद्रस्थ नहीं कर पा रही Š | काफी स्वस्थ, सुन्दर, am 
और बड़ी-बड़ी मछलियाँ यहाँ हमने देखीं; किंतु दूसरी ओर भूख औँ 
नंगे हाथपसारे भिखारी इन्हीं यात्रियोंसे तिरस्कृत हो आगे बढ़ते न 
आ रहे थे | वास्तवमे जिन्हें भिखारी माना जा सकता है, उन्हें भी भीत 
नहीं मिल रही थी | जलचरोंकों सहर्ष दान और थळचरोमें श्रेष्ठ मानव 
का तिरस्कार--इसमें किसी हिंदी कविकी वह भावना निहित थी-- | 
Pa KUU मोतो मिले cit मिले च dey | 
जहेरकी पंड़ीका नवनिर्माण हुआ है। आधुनिक कालमें san 
पण्डित मालवीयजी भारतके उन प्रथम पंक्तिके नेताओंमें थे जिनर 
स्थान नवीन भारतके निर्माणकर्ताओंमें Š | माळबीयजी आधुनिक di 
हुए भी प्राचीन धर्मप्राण संस्कृतिके मूर्तिमन्त रूप थे । हरकी पैडीइ 
R भव्यरूप मालवीयजीकी ही देन है | अतः यह उचित ही है कि हर 
' पड़ीपर उनकी प्रतिमा प्रतिष्ठित है | यहाँ गङ्गाका प्रवाह दो घाराओँ 
विभक्त है | एक धारा चौड़ी है पर गहरी कम है, इसमें antan 
ni = Haz = जाता | कहते हैं सर्वप्रथम mensi 
रथीका स्वागत किया था, तभीसे इस स्थान sag 

हो गया। दूसरी ओर गहरी और खूब चौड़ी बा हे निम या 


er 
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! चलती है | प्रवाह दोनोंका तेज. है | इन दोनों धाराओंके बीचसें एक 

विशाळ चबूतरा बना Š [ इस चबूतरेपर एक बड़ा घंटाघर निर्मित है। - 
| इस घंटाघरवाळे चबूतरेपर जानेके लिये व्रझकुण्डवाली घाराको पुल्से ' 

। पार करना पड़ता है | हरिकी पैड़ीपर गंगा-मन्दिर वारह-खम्भा-भन्द्रि, ` ` 

| शकेराचायंका मन्दिर और नवग्रह आदिके मन्दिर l इन मन्दिरोंसे 
लगे वने विशाळ SAA घाटपर एक बाजार-सा लगा रहता है, जिस- ' 

में खाने-पीनेकी वस्तुओंकी दूकॉनोंके अछावा . सुन्दर पुष्पोंका संग्रह रहता : 

èl afè यात्री. फू Bax भागीरंथीको : मेट करते हें तथा मन्दिरमे ' 

चढाते हैं | इसके निकट ही दक्षिणकी ओर गलीमें' जाकर parq. 

| ८ ६, ` इसका निर्माण इन्दौरकी महारानी. अहल्याबाईने. करांया An 

यात्री यहींपर' श्राद और पितू-तपण. आदिः कृत्य करते S|. महन्त शान्ता- ` 

ET श्रवणनाथका एक सुन्दर शिवमन्दिर: निर्माण;कराया है । इस sa 

ARSCH साथ गङ्गाका श्रवणनाथ घाट है और एक बृहत्‌ ' श्रवणनायः | 

| पुस्तकालय | इसके अतिरिक्त यहाँ अन्य. अनेक मन्दिर, धर्मशाळाएँ:औरः 

| सावजनिक संस्थाएँ भी हैं.। -मन्दिरोंमें' सर्वनाथ,: मायादेवी भीमंगोडा, 

| चण्डीदेवी, . मनसादेबी और विश्वेश्वरके .मन्दिर प्रमुख हैं: l ;इसके 

। अतिरिक्त यहाँ x 

| अन्य. अनेक छोटे-बडे प्राचीन ARE | इन मन्दिरोंसे 
सम्बन्धित : अनेक पौराणिक” कथाएँ हैं,. जिनके कारण ये. देवस्थान जन- 

| पाधारणके SER और आराधनाके केन्द्र बने. हुए: हैं.। कहते हैं दक्ष- 

| प्रजापतिक्री. पुत्री सतीका नाम मायादेवी था, अतः उनके नामपर AAT- 
देवीका मन्दिर बना | “इसी-तरह भीमगोडा नामक स्थानपर,. जहाँ एक .. 
तालाब हे, शिवजीका मन्दिरः है .तथा-मींम॒की afè) लंब. पाण्डव 
उत्तराखण्ड जा रहे थे,. तब धर्मराजके कहनेपर भीमने इंसीःस्थांनपर | 

| अपना. पर जमांकर ( गाइकर ) प्रतिज्ञा की थीं कि मे आजसे दस्त 
नहीं. उंठाऊँगा । इसी कारण्‌ इंस स्थानका नाम. भीमगोंडा पंडा | 

हालहीमें गोस्वामी गंणेशदत्तजीने wata ( सपत-सरोवर ) Tara 

TR सप्तऋषि-आशभ्रम” नामक. एक संस्थाका, निर्माण कराया. ₹,. जित: 
में सप्तक्रषियांके नामका सप्तऋषि-मंन्दिर और उनके नामपर एथक- ` 
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पृथक्‌ कुटियाँ हे । निर्जन वनस्थलीपर वना यह आश्रम और इसका 
निर्माण तथा यहाँकी प्राक्कतिक शोमा आध्यात्मिक प्रेरणामें अपना 
बिशिष्ट स्थान रखती Š । यहाँ गङ्गा सात धाराओंमें विभक्त हैं । पुराणो- 
X इस सम्बन्धमें उल्लेख आया है | जत्र भागीरथीका मृत्युलोके 
प्रादुर्भाव हुआ और राजा भगीरथके रथके पीछे-पीछे बहती हुई यहाँ 
enan हरिद्वारसे तीन मील पूव पहुँची, तब सुरसरिने देखा कि वैदिक 
गोत्र-प्रवतक, मन्त्रद्र्टा सात ऋषियोंके आश्रम हैं | भ्रीमद्भागवतके 
आठवें स्कन्धमें १३ वें अध्यायके ५ वें इलोकमें सप्तर्षियोंका वर्णन 
आया है-- 
कड्यपोऽञ्रिवंसिष््च ` विशवामित्रोथ गौतमः । 
जमदग्निभरद्वाज इति qaqa: ga: li 
- इन्हें सप्तऋषि क्यों कहा गया है, इसका उल्लेख भी वायुपुराणमें 
किया गया है-- 
` सप्ते सघमिश्चेव . गुणेः agda: wai 
दीर्घायृषो मन्त्रकृत ईश्वरा दिव्यचक्षुपः । 
बद्धाः म्रत्यक्षघमांणो गोत्रप्रवतेकाश्च Au 
| ( वायुपुराण ६१ । ९१) 
ये ऋषि तेजस्वी, प्रतापी, त्रिकालदशी, दीर्घायु और धर्मका 
साक्षात्कार करनेवाले हैं। ae मैं किन्ही एकके आश्रमके 
Rean और अन्यांकी अवज्ञा करूँगी तो मुझे शाप न दे दें। 
विष्णुपदी इस grata पड़ी कुछ सोचमें पड़ गयीं | | 
« राजा भगीरथने सुरसरिके प्रवाहको अवरुद्ध देख उनसे प्रार्थना की- 
देवि; क्या अपराध हुआ मुझसे जो anv आगे बढ़नेसे रक गयीं? 
युरसरिने अपनी SÈY भगीरथको अवगत कराया | भगीरथने अपनी 
साधनापर TE संकट: देखकर भगवानसे प्रार्थना की और उनकी इस : 
प्राथनासे प्रसन्न हो भगवानूने गङ्गाजीको आदेश दिया कि सप्तधारा 
हो जाओ | भागीरथी इस आदेशको पाते ही “सप्तधारा संजाता? साद 
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घाराओंम qz गयीं और एक-एक ऋषिके आश्रमके आगेसे | 
निकलकर सात घाराओंमें adi | इंस कथाका जो कुछ मी अर्थ हो, 
परंतु गङ्गाकी ये सात धाराएँ आज भी इस सप्तखोत तीर्थमें प्रत्यक्ष 
दिखायी देती हैं । यहाँ दो ऐसी झिक्षण-संस्थाएँ ह, जेसी भारतमें 
कहीं Adil एक गुरुकुल और दूसरी ऋषिकुछ। गुरुकुलकी स्थापना 
आर्यसमाजी खामी शरद्धानन्दजीने की और ऋषिकुलकी सनातनधर्मी 
महामना Yo मदनमोहन माळवीयने | इन दोनों संश्थाओंने उस काळ- 
में भो, जब देश परतन्त्र था, उपयोगी कार्य किये हैं और आज तो 
ये एक स्वतन्त्रराष्ट्रकी दो प्राचीन शिक्षण-संश्थाओंके रूपमें शिक्षाके 
क्षेत्रम देशकी प्रेरणाका केन्द्र बन गयी € | झिक्षा-तत्वके वे अनेक. 
सिद्धान्त जो आज अनेक शिक्षणालयोंद्वारा स्वीकार किये जा रहे है 
और जिन्हें आज देशके शिक्षा-तत्त्वज्ञ भी स्वीकार कर रहे हें, सबसे 
पहले इन्हीं दो विद्यालयोंद्वारा प्रवर्तित हुए । आशभ्रमिक परिपारीवाली 
इन स्ंस्थाओमै छात्रोंके संख्यातिरेककी प्रधानता न देकर अनुशासन- 
पूर्ण ढंगसे गुरु और यिष्यका etan और. सांनिध्य अधिक-से-अधिक. 
सुलभ रहे तथा अपने 'जीवनपर टासल्वब्रत्तिसे मुक्ति दिलाकर उसका 
स्वामित्व प्रदान करानेवाली ऐसी शिक्षाकी व्यवस्था हो सके जिसमें 
मनुष्यके उन प्रधान तीन तत्वों--शरीर, मन और आत्माका विकास 
होकर MINA आरामः | मनसः आनन्दः । शान्तिससद्धिः ।? का 
अपनेमें सजनकर मानव-शरीरके विश्राम, मनके आनन्द और आत्माकी 
झान्तिके अमृत-पीयूषका पानकर वह अपनी आस्मामें इस प्रकारकी 
सामर्थ्य भर सके, जिसमें उसे नया जीवन-द्वितीय जन्म और द्वितीय 
लोक ( स्वाधीनता और आध्यास्मिकताका लोक ) प्राप्त हो जाय, जिसके 
सम्बन्धमें ‘az द्वितीयं जन्म माता सावित्री पिता आचायः! कहा गया 
है | यह अधिक भीड़-भड़कावाले वातावरणमें होना सम्भव नहीं रहता | 
इन संस्थाओंद्वारा शिक्षाका उक्त आदर्श कायम किये जानेपर हमें 
यह नहीं समझना चाहिये कि इन संस्थाओंमें विद्याके आदान-प्रदान 
और दाक्षिण्यके इस्तान्तरणका नाम ही यहाँकी शिक्षा है। यद्यपि यह 
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भी जरूरी है कि प्रत्येक ब्यक्ति इस योग्य बने कि वह अपनी जानकारी 
oe कायपढुतासे अपनी आजीविका चला सके, किंतु यह सब कुछ 
a | उदाहरणके लिये यदि आप वैज्ञानिक efè निपुण हो Se x 
हैं और अपनी आत्माक्रे अन्य पढ्छुओंका “विकास नहीं करते तथा 
आप यह नहीं मानते कि विद्या और प्रज्ञाके अतिरिक्त भी कोई उदात्त 
तत्त्व आपके जीवनमें विद्यमान है तो आप अपने जीवनके वास्तविक 
SEIEN कदापि प्राप्त नहीं कर सकते और उस नैसर्गिक शान्तिनिधिकी 
. आपको अनुभूति नहीं हो सकती, जो मानवके लिये प्रकृतिकी एक 
अपूव देन है । इस दृष्टिसे जीवनको सर्वाङ्गीण बनानेके लिये हमें 
मानवकी स्वाधीनता ‘ar विद्या या विमुक्तये” वाली शिक्षाके आदश: 
को अपनाना होगा और यह anes’ ही इन संस्थाओंका वास्तविक 
आधार है | फिर भी इन आदर्शोके ठीक अनुरूप इन शिक्षाल्योंका 
- काम चलता है और यहाँसे निकले हुए स्नातकोंका जीवन इन आदर्शो- 
के अनुसार हो जाता है, यह नहीं कहा जा सकता | अभी इन गुरु 
में भी SI उन्नतिकी आवश्यकता है। एक और अच्छी बात 
इन संस्थाओने की है। मातृभाषा हिंदीकी शिक्षाका माध्यम बनाकर 
अपनी सारभूत सूझ-बूझका परिचय दिया है। A 


A हरिद्वारके आसपास भी कुछ महत्वपूर्ण स्थान हैं, जिनमें कतल | 
र ज्वालापुर विशेष उल्लेखनीय हैं | कनखलमें दक्षप्रजापति दक्षेइवर 
महादेवका मन्दिर है। शिवरात्रिके अवसरपर यहाँ एक अच्छा मेला x 
Sa Š | कहते हैं m शिव-ज्योतिलिज्ञकी स्थापना यहीपर | 

को थी। कनखलके धार्भिक मदत्वका महाभारतवे में 
दाभारतके वनपवसँ उल्लेख 
आया है, जिसमें कहा गया Š— S 


ततः कनखले स्नात्वा त्रिरात्रोपोषितो नरः। 
अश्वमेधमदापरोति स्वर्गलोक च गच्छति n 


YO कुछ दूरपर 'सतीकुण्ड? है, जहाँ शिवकी प्रथम पत्नी सतीने : 
देह-त्याग किया था । दक्षेश्वर महादेवके अतिरिक्त यहाँ शीतला देवी । 
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` "तथा हनुमान्‌जीके मन्दिर हैं । ज्वाळापुर भी एक सुन्दर स्थान Ë | इरि- 
द्वारके अनेक आभमोंके महन्तोंकी यहाँ aR है तथा अधिकांश. पंके 

'घर हैं, जिसके कारण विशेष चहल-पहल रहती है | 
— ERER अब तो एक बहुत बड़ा नगर हो गया है | बड़े-बड़े बाजार, 

'बड़ी-बड़ी धमंशाछाएँ, बड़ी-छोटी निजी और सार्वजनिक संस्थाएं, तार- 
घर, डाकघर, होटल, अस्पताल, निजी डाक्टर, वैद्योंके दवाखानों और सभी 
आधुनिक वस्तुओंक़ी सुन्दर-सुन्दर दूकानोसे सजी-धजी एक grat नगरी- 
के रूपमें यह यात्रियोंका स्वागत करता है | यात्री जैसे ही Sas अथवा 
मोटर-स्टेंडसे इस नगरमें प्रवेश करता है, ai ही एक तिराहेपर बनी 

IT एक श्वेत और भव्य मूर्तिके उसे दर्शन होते हें इस 

ar माध्यमसे मूर्तिके साथ ही बने दो लोटोंद्वारा भगवान्‌ महादेव 

चौबीसों घंटे शीतळ जळ्यारासे स्नान करते दीख पड़ते हैं। मूर्ति 
और उसमें निहित भावनाके इस स्थळपर aaa होते ही यात्रीको 

ară प्रवेशके साथ ही यहाँकी आध्यात्मिक चेतनाका आमास मिल 
जाता है | हरिद्वारमें धमं्यालाओंकी भरमार है | उत्तराखण्डयात्राका एक 

मुख्य केन्द्रस्थळ होनेके नाते धमंशाळाओंकी यह विपुलता सवथा. 
वांछनीय भी है | वैसे तो rek कोठारी धर्मशाछा, नानकीबाई धर्मशाला, 

-मोतीराम धर्मशाला, भीखूमळ घमंशाला, सिंधी धर्मशाला, कोहार 
धर्मशाला, भामन धर्मशाला, लुधियानेवाळोंको घम्शाला, खुशीराम 
धर्मशाला, बृन्दावन धर्मशाला आदि कुछ अच्छी घमंशालाएँ है, 

fa श्रीसेठ सूरजमलजी झुनशुनूवाछाकी धर्मशाला, जो उत्तरप्रदेशकी 
धर्मशालाओर्म शायद सबसे बडी धर्मशाला हे, विशेष उल्लेखनीय है | 

इसके. बाद हैद्राबादवाले श्रीबंशीलाळजी पित्तीका “दसिंह-भवन” 
'घमंशालाकी भी भव्य और बिशाल इमारत Š | इन दोनों घर्मश्चालाओंकी 

आवास-व्यवस्था बड़ी सुन्दर Š | आठौं पहर यात्रियोंका इन दो 
'घमंशालाओंमें भारी संख्यामें जमाव रहता Š | — २ 

जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, हम हरिद्वार पहले भी wš 

चार आ चुके थे, परंतु इस बार उत्तराखण्डकी हमारी यह प्रथम यात्रा 
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यहीसे आरम्भ हो रही थी जिसे कि हम विधिवत्‌ करना चाहते थे | 
अतः दूसरे दिन अर्थात्‌ वैशाख शुक्ल द्वादशीको हरकी पेड़ीके ब्रहमकुण्डमे 
गङ्गा स्नान कर दान-पुण्यादि कृत्य किये और यात्राकी दीक्षा ली । 
गोविन्ददासने यहाँ कुशाघाटपर पितरोंका श्राद्ध किया | दूसरे दिन हम 
गोस्वामी गणेशदत्तजीसे मिलने सप्तऋषि-आश्रममें गये | गोस्त्रामीजीसै 
गोविन्द्दासका बहुत निकटका सम्बन्ध था । वे मध्यग्रदेशके गो-सम्मेलनः 
में जबलपुर भी Tart थे और गोविन्द्दासके यहाँ A set थे। 
गोस्वामीजीने हमारी यात्राके लिये शुभ आशीर्वाद दिया और यात्रा 
पूणकर हम उनसे पुनः मिलगे इसके fèd आग्रह किया। हम क्या 
जानते थे कि हमारी यात्राके बीचमै ही गोस्वामीजीका देहावसान हो 
जायगा और हमें उनके फिर दर्शन न हो सकेंगे। यात्रामें ही हमें 
भ्रीगोस्वामी गणेशदत्तजीके देहावसानका समाचार जब मिला, हमारा मन 
खेदसे भर गया । मानव अपनेको नैसगिक शक्तियोंका विजेता मानता 
है, परंतु मृत्युके समक्ष वह केसा निःसहाय, निरुपाय, निरवलम्ब और १ 
अकमण्य हो जाता है | जीव संसाररूपी महासागरकी यात्राके लिये ही 
तो आता है | कितने इस यात्राके प्रारम्भके पूवे ही किनारेपर ही डूव 
जाते हैं, कितने कुछ दूरतक Q< पाते हैं, कितने मझधारमें विसित हो 
जाते हैं और कितने पार लग पाते हैं इस पार लगनेकी परिभाषामें 
उन्हींकी यात्रा पूरी मानी जा सकती है जो जीवनमें परिस्थिति तथा 
विपरीत शक्तियोंसे संघष करते हुए ,सतत आगे बढ़ते रहते हे और अपने 
अध्यवसायी जीवनसे कुछ ऐसी रेखाएँ इस यात्रा-पथपर छोड़ जाते हैं 
जिनके अनुसरणमें भावी पीढीका पथ निर्देशन होता हो । कालकी गति 
अविराम चळती ही रहती है। इस सृष्टिको ही नरवर और क्षणभङ्खर कहा 
गया है, फिर मानव-जीवनकी नश्वरता तो न केवल निश्चित है वरं उसके | 
उद्भव और अवसान दोनोंकी कल्पनासे जुड़ी हुई है | इसीलिये हमारे 
संतोंने कमी अवसानक्री चिन्ता न करते हुए. जीबन-पथपर सतत सक्रिय 
रह उस शाश्वत सत्यकी खोजके लिये कहा है, जिसके हास-परिहासका 
परिणाम ही यह सृष्टि है और जिसमें “भुकुटि बिलास सृष्टि लग होई' की कल्पना | 
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की गयी है । मानव-जीवनकी सार्थकतापर संकेत करते हुए सूरदासजीने 
कहा है-'जिस मरनेसे जग डरे मेरे मच आनन्द कब मरिहो? “कब पाइहों 


पूरन परमानन्द! तथा “चिता ताकी कीजिये जो अनहोनी होय \' अतः . 


हमें प्रकृतिप्रदत्त पुरुषार्थद्वारा इस अनहोनीके अन्वेषणकी सतत प्रेरणा 
हमारे पूर्वज संतोंकी वाणीमें जो सस्वर मुखरित होती रहती दै, हमें इस. 
सत्यकी ओर उन्मुख करती है । यही मानव-जीवनका सारभूत सिद्धान्त 
है, जिसे हमें समझना है, इसे अपनाना है और इसकी प्राप्तिकी दिशामें 
तेजीसें अग्रसर होना है। Mo गणेशादत्तजीने इस सिद्धान्तको काफी 
दूरतक सार्थक किया है और उन्होंने भव-सागरकी अपनी इस महान्‌ 
यात्रामें कुछ महत्वपूर्ण ऐसी अमिट tae खींची हैं, जो सागरके इस 
पारसे उस पारतक तैर जानेवाळे तैराकीके साथ-साथ दिखनेवाळी उस 
एक रेखाकी तरह ही नहीं है जो उस तैराकीके आगे बढ़ते ही सागरकी 

लहरोंमें विलीन दो जाती है वर ये रेखाएँ सागरकी उन ऊभियोंके सदशः 
भारतीय जन-मानसके gadi सदा अध्यात्मकी RAT उठाती रहेगी. 
और इस यात्रा-पथके असंख्य पथिक उनके कर्मठ, धार्मिक और आध्या- 
fas जीवनका उनकी इन ale FRANN दशन पा सकेंगे । मळे ही 
वे आज पार्थिवरूपसे हमारे बीच उपस्थित नहीं हँ; किंतु अपनी इन 
कृतियोंके माध्यमसे समाजके सामने वे सदा मूर्तरूप रहेंगे, इसमें संदेह 
नहीं है । गोस्वामी गणेशदत्तजी आधुनिक sea धार्मिक रचनात्मक. 


` कार्योके बड़े भारी प्रणेता थे । दिल्लीका श्रीलक्ष्मीनारायणजीका मन्दिर, 


जो श्रीजुगलकिशोरजी Reem बनवाया है, वह उन्होंकी प्रेरणासे चना 
तथा यहाँकी सप्तक्रषि-आश्रम नामक संस्था उनकी भव्य स्मृतिको भव्यः 


स्मारक है | ऐसे अध्यात्मवादी कर्मयोंगीके प्रति हम सव आज श्रद्धासे 


नतमस्तक ह | 

दूसरे दिन क संघ्याको गोविन्ददास गुरुकुल देखने अ देखने और श्रीइन्द्र 
विद्यावाचस्पतिसे भेट | इसके पूव गोविन्ददास गुरुकुल नहीं 
ना पाये थे | श्रीइन्द्र विद्यावाचस्पतिसे उनका दो पीढीका सम्बन्ध at | 
इन्द्रजीके पिता स्वामी श्रद्धानन्दजी एक बार गोविन्ददासद्वारा संस्थापित 
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"अतळपुरके राष्ट्रीय हिंदी-मन्दिरके वार्षिक उत्सवके सभापति होकर sav. 
पुर आये थे और गोविन्ददासके ही मेहमान हुए थे | 
हमळोगोंने यात्रा-विधानके अनुसार तीन रात्रि हरिद्वार वास कर 
Rag २१ मईको ऋषिकेश जानेकी तैयारी की । ऋषिकेश हरिद्वारसे 
पंद्रह् मील है | हरिद्वारसे ऋषिकेश रेल भी जाती है; किंतु रेलकी 
अपेक्षा वसकी यात्रा ही हमें अधिक सुविधाजनक प्रतीत हुईं और हम- 
'छोग मोटरबसद्वारा ऋषिकेशके लिये खाना हुए । हरिद्वारसे सात मोठ 
'चळनेपर सत्यनारायण नामक चट्टी आती है । यहाँ सत्यनारायणका 
मन्द्र है । हरिद्वारसे ऋषिकेश आनेवाळे यात्री यहाँ ठद्दरकर इस मन्दिर- 
Ñ दृशन करते हैं और मोटरे--वसे भी नियमानुसार यहाँ यात्रियोंको 
RIT कराने रुकती हैं | अधिकांश यात्रियोंकों इस चद्दीका और मोटरां- 
के यहाँ ठहरनेके नियमका पता रहता है; किंतु इमलोग जिस बसमें सफर 
कर रहे थे, उस बसके ड्राइवरने जल्दीके कारण, चूँकि वह हरिद्वारसे 
-दी कुछ देरसे चला था, सत्यनारायणकी चट्टीपर अपनी गाड़ी नहीं 
-रोकी और जब हमारी बस सत्यनारायण चट्टोको पार कर गयी, तत्र 
-मोररमें बैठे कुछ यात्रियोंने मोररको यहाँ न रोकनेपर ड्राइवरसे आपत्ति 
को । ड्राइवरने जो उत्तर दिया वह संतोषजनक ही नहीं वरं यात्रियांके 
, असंतोषको और उभाड्नेवाला सिद्ध हुआ | बस, फिर क्या था मोटर 
AS सभी यात्रियॉमें एक हो aera मच गया | सभी ड्राइवरसे इस, | 
-बातकी कैफियत माँगते कि उसने मोटर क्यों नहीं रोकी ? कई कारणोसे | 
ड्राइवर खामोश था । स्थिति विचित्र थी, हम यदि यात्रियोंका पक्ष BA 
हैं तो वेचारा ड्राइवर बिल्कुल असहाय हो जाता .है और उस आक्रामक 
SIR बळ Pen है जो ड्राइवरकी इस अप्रत्याशित भूलके | 
कारण मोटरमें बेठे कतिपय यात्रियाके जोश-खरोसपूर्ण कथनोंमें दीख x 
TÅ थी । एक सज्जन बार-बार जोर-जोरसे चिल्लाकर ड्राइवरको डाँट | 
रदे थे ae! “q मोटर क्यों नहीं रोकी P दूसरा कहता, "यह i 
महापापी है तीसरा कहता, “यदि कोई मुसलमान होता तो आज 
झगडा हो जाता !! फिर कोई कहता, “अरे, इसने तो ऐसा पाप | 
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किया है जो इसकी जगह यदि कोई मुसलमान होता तो वह कभी नहीं 
केर सकता था। यह विधमों है, इसे भगवान्‌ कभी माफ नहीं करेगा? 
आदिः" 'आदि। इन बौछारोंके बीच ड्राइवर मोटर चला रहा था, इम 
देख रहे थे - उसके मनमें एक प्रकारके भयका संचार हो गया था। 
हम चाहते ये कि यात्रियोंको कुछ शान्त करें; किंतु उनकी धार्मिक 
भावनाओंके महस्वको आँकते हुए हममेंसे किसीका भी यह साहस नहँ 
हुआ कि यात्रियोंके उक्त कथनोंकी अवद्देलना कर ड्राइवरका पक्ष छे 
यात्रियोंके कोप-भाजन बनें | इसी बीच गोविन्ददासने यात्रियोसे कुछः 
कहा और बड़ी चखचखके बाद वातावरणमें शान्ति हुई । यह प्रकरण 
लगभग आधा घंटा चला | इस सारे प्रकरणम हमें छोगोंको जिन आस्तिक 
भावनाआंका दशन हुआ उन्हें हम भछे ही दकियानूसीपनका रुप Z 
किंतु अपने इष्टके प्रति जिस जागरूकताका परिचय हमें यहाँ मिल = 
था, उसकी उपादेयता और AeA हमें स्वीकार करना पड़ेगा | यह 
प्रकरण समाप्त हुआ ही था कि पीछेसे एक मोटर ठेला आ रहा था 
जो हाने देकर मोटर बसके ड्राइवरसे कदाचित्‌ साइड रात्ता चाहता 
था | उसे रास्ता मिलनेमें क्वचित्‌ देर हो गयी और उसने तेजीसे ठेला 
हमारी बसके वरावरीपर लाकर खड़ा कर दिया. और ठेलेका ड्राइवर 
गालीगछोज करता हुआ हमारे बस-ड्राइवरको मारने धमका। 3èt 
वह एक लंबा डंडा भी निकाल लाया | सौभाग्यसे इसी बीच जब वह 
डंडा St अपने ठेलेकी ओर ळपका, हमारे बसके ड्राइवरने समीपकी 
चुंगी चौकोमें जाकर शरण ली और 'भीतर होकर दरवाजा बंद कर 
लिया । बाहर SSA ड्राइवर डंडा पीरता रहा और चिल्ला-चिल्लाकर 
बुरी-बुरी गाली देता रहा । आक्रामक और पलायनवादी दो प्रवृत्तियांका 
बिल्ली और कुत्ते, वाज और हंसकी भाग-झपटका यह दृश्य भी अपने 
STH था। जत्र ठेलावाला ड्राइवर अपना ठेला लेकर चला गया, 
तव हमारी बस पीछेसे रवाना हुई और हरिद्वास्से ऋषिकेशकी १५ 
मीलकी सफर कोई डेढ़ घंटेमें तबकर ऋषिकेश पहुँची | 
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इरिद्वारकी तरह ऋषिकेश मी हम पहले ही कई वार आ कुडे, 
किंतु इस वारके हमारे ऋषिकेश आने और इसके पूर्व अनेक वार a 
आनेमें एक बड़ा भावनात्मक और धार्मिक अन्तर था और हमारी इह 
भावनाके कारण अनेक वार देखे ऋषिकेशमें भी एक आकर्षण ३ 
और उसकी हर वस्तु और वातावरणमें आज एक प्रक्रारकी नवीन 
रिळक्षित हो रही थी । जव इम पहले-पहल ऋषिकेश आये थे, a 


नगर वन गया है। बड़ी-चड़ी संस्थाओं, घमशालाआं, विशाल मन्दिर 
बृहत्‌ बाजार, TIS, तारःघर, डाक्टर, अस्पताल, साधु-संन्यासिे 
आश्रमों और अखाड़ों तथा अटूट भिखमंगॉंवाला, आधुनिक सुविधाओं 
और gaia परिपूर्ण एक विस्तीग सुनियोजित नगर, किंग इमां 
रायमें आध्यात्मिक eee पुराना ऋषिकेश आधुनिक ऋषिकेश 
अपेक्षा कहीं अधिक अपने नामके अनुरूपं था | फिर भी वेज्ञानिक sm 
पश्चिमी प्रवाहमें बहता हुआ गङ्गाके दाहिने तटकी सुरम्य TERN 
बसा हुआ यह नगर अभी भी प्रकृति-प्रदत्त नैसर्गिक सौन्दयसे पूणत! 
परिवेश्टित है। चतुर्दिक ऊँचे-ऊँच MAH, कल-कल FOU zi 
भागीरथी और हमारे संस्क्कति-पूजक घर्मप्रिय महत्‌-जनोंद्वारा den 
अध्यात्म-विद्यापीठ और आश्रम यहाँके बांतावरणमें सत्वर वह व 
प्रवाहित रखनेमें समर्थ है जिसके कारण दशंकोंको इस स्थानके प्राची 
महत्व ओर उसकी पवित्रताका विस्मरण नहीं हो पाता | 


` ऋषिकेशमें इरिद्वारकी' तरह अनेक महत्त्वपूणे सावंजनिक संस 
बृहत्‌ घमशालाएँ तथा अनेक प्राचीन और अर्वाचीन मन्दिर हैं। गा 
के दशनीय स्थळोंमें राम, भरत तथा हनुमानके मन्दिर प्रमुख हैं | का 
हें लक्राथिपति रावणके वधोपरान्त रामने प्रायश्रित्तरूप यहीपर ai 
की थी । घमंग्रन्थांसें ऋषिकेश के इतिइासके great मी वर्णन आये 
एक जाइ उल्लेख आया है, रैभ्य ऋषिने जव कठोर तप किया, 
भगढ़ानने प्रसन्न होकर दर्शन दिये और कहा "मैं स्वयं | 
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नामसे यहाँ प्रकट होऊँगा और तब इस स्थानका नाम ऋषिकेशाश्रम 
दोगा । त्रेतायुगमें दशरथकुमार भरत अपने बड़े भाईसहित. हमारे चतुर्थ 
अंशसे प्रकट होंगे और हम कल्युंगमें भरतके नामसे पुकारे जायेंगे P 
क्रषिकेशकी' सावजनिक संस्थाओंमें प्रमुख रूपसे जिसके सम्पर्कम 
सर्वप्रथम यात्री आता है वह है--'कालोक हे--कालीकमढीवाला-पंचायत-क्षेत्र, इस 
क्षेत्रके संस्थापक स्वामी विश्युद्धानन्दजी एक अच्छे साधु हो गये हैं; वे 
प्रायः काछोकमलछी ओढते थे, इसलिये उनका 'कालीकमलीवाला? नाम 
'पड़ा । स्वामीजीने संवत्‌ १९४१ में उत्तराखण्डकी यात्रा की । उस समय 
यमुनोत्तरी, गज्ञोत्री, केदारनाथ और वदरीनाथके मार्ग तो अत्यन्त बीहड़ 
थे ही, इसके साथ-साथ ही यहाँ यात्री-निवासकी कोई सुविधा नहीं थी 
और सम्पन्न यात्रियोंको भी भोजनादिके लिये अन्न तथा अन्य वस्तुएं नहीं 
मिळती थीं । अतः अपनी यात्राकी अनुभवजन्य कठिनाइयोंसे अनुप्रेरित 
: होकर स्वामीजीने उत्तराखण्डकी यात्रामें सर्वसाधारणको अधिक-से-अधिक 
सुविधाएँ दी जा सकें, इस उद्देश्यकी पूर्तिवाले एक ऐसे पंचायती-क्षेत्रकी 
यहाँ आवश्यकताका अनुभव किया, जो यात्रियोंकी न केवल यात्रा- 
व्यवस्था करे, वरं उनको उत्तराखण्डके चारों sms Afe मार्गोंकी 
सुविधाओं-असुविधाओंकी पूरी-पूरी जानकारी दे, उनके लिये आवासः 
यहाँ ( चट्टियों ) का निर्माण करे, असमर्थ यात्रियों और यात्रियोंके सामान 
आदिके र्वे भारवाहोंका प्रवन्ध करे तथा साथु-संन्यासियों और आस्तिक 
अभावग्रस्तोंके लिये ( सदावत ) भोजन आदिकी व्यवस्था करे, आदि- 
आदि | इन सव कामोंके लिये एक बड़ी धनराशिकी आवदबकता थी, 
अतः स्वामीजीकी प्रेरणासे कलकत्ता तथा वम्बईके धर्मग्रिय व्यापारियोंने 
figs परिमाणमें दान देकर इस पंचायतशषेतरको मूर्तरूप दिया, जिसके 
अन्तगंत आज ऋषिकेशका बृहत्‌ कार्यालय समूचे उत्तराखण्डकी यात्रा- 
व्यवस्थाके लिये सारे भारतमरें प्रसिद्ध है । इस क्षेत्रकी ऋषिकेशमें 
अच्छी घमंशालाएँ हैं, जिसमें नित्य ही सहस्रो यात्री निवास करते TI 
इसके अतिरिक्त उत्तराखण्डके चारों घामोंके मार्गोमे an धर्म- 
TAL, AT कुछ बड़े-बड़े स्थानोपर इस क्षेत्रके उपकार्यालय भी 


` > ' 
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हैं, जिनके द्वारा यात्रियोंको वही सहायताएँ और सेवाएँ उपलब्ध होते 
हैं जो ऋषिकेशके विशाल कार्यालयद्वारा ! धामोंमें ee 
अतिरिक्त, इनके उपकार्यालय हैं, जहाँ यात्रियोंकी निवासकी सुविधा! 
साथ ही दण्डी, कण्डी और कुली आदिका प्रबन्ध तथा यात्रा-सम्वर 
अन्य आवश्यक सूचनाएँ देनेकी व्यवस्था रहती है। यात्री gen 
जब कि एक स्थानपर केवल कुछ ही क्षण रुक पाते हैं, ऐसी स्थिति 
अपने घरोंसे समाचार यदि Ama तो किस पतेपर। अतः कुछ झे 
स्थानोपर जहाँ डाकघर हैं, कालीकमलीवाला पंचायत क्षंत्रके माझ 
यात्री अपनी fabat मँगा लेते हैं। घरके समाचारोंके मिलते रहने 
यात्रियोंकी मानसिक स्थिति ठीक रहती है और यात्राका आनद 


अधिक बढ़ जाता है | H 
यात्रा-व्यवस्थाके लिये ऋषिकेशमें एक और क्षेत्र है जिसका ना 
पंजाब-सिंध क्षेत्रः है, किंतु क्षेत्रविस्तार, का्यपठुता और सुव्यवस्थाई | 
इष्टिसे 'कालीकमलीवाला पंचायत क्षेत्र? ही अधिक प्रसिद्ध है | इस za 
संस्थापक स्वामी विद्युद्धानन्दजीके दो शिष्य थे | एकका नाम रामनायई 
था, दूसरेका नाम आत्मप्रकाशजी | विद्यद्धानन्दजीका माघ शुङ्ग १५ संक 
१९५३ में शरीरान्त हो जानेके पश्चात्‌ दोनोंने अपने अलग-अलग क्षे ` 
चलाये। श्रीरामनाथजीका इस पार, आत्मप्रकाशजीका गङ्गाके उस पा! 
आत्मप्रकाशजीकी भी मृत्यु हो गयी | अब उनके शिष्य RT, 
हैं। इनके क्षेत्रका नाम “anban है, इसका संचालन भी अ 
एक ट्रस्टके द्वारा होता दै, जिसके अध्यक्ष भीजुगलकिशोरजी बिड़ला i 
स्वर्गा श्रममें प्रधानतया साधुओको भोजन दिया जाता है और x š 


होता है | बावा रामर्नाथजीने अपनी कार्येकुशळतासे अपने क्षेत्र! २ 
N वि zT 


लोकप्रिय संस्थाके रूपमै परिणत कर दिया। fès de १९८२० 
बाबा रामनाथजीका भी देहान्त हो गया । इनके उपरान्त ब 
मनीरामजीने इस क्षेत्रके कार्यको संभाला और बड़ी afèm 
पूर्वक क्षेत्रका कार्य-संचालन किया । बाबा मनीरामजीने 
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सुचारु रूपसे संचालनके लिये पचास प्रतिष्ठित व्यक्तियोंकी सम्मिलित करः 
| एक ट्रस्ट रजिस्टड करा दिया, आज इसी ट्रस्टके द्वारा यह क्षेत्र संचालित: 
| Š | ट्रस्टका प्रधान कार्यालय कलकत्तामें है | 

| TT an जमल वक en AN 


| इस क्षेत्रकी ओरसे इस समय ५७ स्थानोंमें सदावत जारी हैं, आठ 


| औषधालय, ८५ धमंशालाएँ, ४२ प्याक, दो गोशालाएं, संस्कृत- 
| पाठशाला, आयुर्वेदविद्यालय, अनाथालय, औषधनिर्माणशाला, 
| 
| 


| 
| 
Í 


। पुस्तकालय तथा वाचनालय आदि संस्थाएं चाल हैं | इसके अतिरिक्त 
ऋषिकेशसे दो मील हरिद्वार-ऋषिकेश मोटर-मार्गपर बाबा काली- 
कमलीवालेके रामनगर वगीचामें गङ्गाजीके किनारे उच्चकोटिके anpi 

। लिये कुछ कुटियाएँ वनायी गयी हैं | दूसरी ओर संसार-विरक्त वान- 

। प्रस्थी जीवन व्यतीत करनेवाले व्यक्तियोंके लिये भी स्थान बनवाये. गये 


कथा कीतन-उपदेश सुन सकंग, बनाया गया है । क्षेत्र अनेक अभावों- 
| से ग्रस्त होनेपर ul तथा अपनी अत्यन्त त्रटियोंके रहते इए काफी 
लोकप्रिय है और दिनोंदिन प्रगतिके पथपर अग्रसर है | यात्राकालमे 
_जन-साधारणका क्षेत्रसे सत्‌-सम्पर्क क्षेत्रकी ही व्यवस्था और इसकी 
लोकप्रियताके प्रमाण हँ तथा क्षेत्रके अधिकारियोंकी मृदुता, सौजन्यता 
आर कायपटुता, इसके उज्ज्वल भविष्यके सुरक्षित चिह्न हैं। यात्रा- 
व्यवस्थाके साथ ही यात्रियोंमें आध्यात्मिक चेतनाका एक बहुत बड़ा कार्य 
बाबा काछीकमलीवाला पंचायत क्षेत्र NUNS पंचायत क्षेत्र! कर रहा Š | आरम्मसे ही देश- 
के धनी-मानी विशेषकर माखाड़ी-समाजके उदार पुरुषोंका क्षेत्रको बड़ा 
सहयोग मिल रहा है। इसके ट्रस्टमें भी अधिकांश कलकत्तेके मारवाडी, 
समाजके प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं । क्षेत्रके संचालनकी सुव्यवस्था और उसके 
प्रति जनसाधारणके आकर्षणको: देखते हुए ऐसी आशा बँधती है कि 
क्षत्र स्वामी बिझुद्धानन्दजी महाराजकी कल्पनाके अनुरूप कार्य कर 
उत्तराखण्ड में उनका एक, उनकी भावनाओंके अनुरूप स्मारक होगा | 
इस सम्बन्धमँ हमारा उन दान-दाताओँसे, जिनकी सदाशयता और 
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उदारतासे यह क्षेत्र चळ रहा है तथा इसके प्रवन्धकोंस भी कुछ निवेद्ञ 
. है। दानदाताओंको सत्तापूर्वक यह भी देखना चाहिये कि उके 
` द्वारा दिये हुए दानका किस ढंगसे और किस दिशामें उपयोग हो R 
दानका उपयोग “बहुजनहिताय? ही हो, इसको प्रधानता देनी चाहिये! 
साथ ही ट्रस्टके प्रबन्धकों, अधिकारियोंकों इस. सावजनिक San 
ट्रस्टके संचालन, सुव्यवस्था और इसकी सार्वजनिक सम्पत्तिक्री सुरक्षा 
लिये पूरी-पूरी निगरानी रखनी चाहिये और ऐसे ही ar 
ट्रस्टके दायित्वपूर्ण काये सोंपने चाहिये, जो पूरी-पूरी ईमानदारी ai 
निष्ठापूर्वक अपने कत्तंव्योंका पालन करें, इन सत्र वातोकी कसौरियाँ र 
और सख्तीके साथ नियमोंका पालन हों, तभी सुव्यवस्था रह सकती है| 
AAI अन्य संस्थाओंमें गद्धाके उस पार कलकत्तके Me 
Se? का गीतामवन, स्वासी सुखदेवानन्दजीका “परमार्थ निकेत 
और इस पार स्वामी शिवानन्दका “शिवानन्द-आश्रमः AN. 
उल्लेखनीय हैं | Gn sS: k 
“गोविन्दभवन ट्रस्ट के द्वारा सन्‌ १९४४ में “Qanpa 
स्थापना हुई | इसकी विशाल इमारत दशनीय हैं। इमारतोके तीन a 
हैं--गीताभवन नम्बर एक, दो और तीन । गीतामवन नम्बर एक 
अगवद्गीता और edad रामायण कलकत्तेके एक कुशलकला 
गोविन्द सरकारद्वारा चित्रित की गयी हैं | चित्रकारी सुन्दर बन पड़ी Yi 
| 


| 
| 
| 
Í 
| 
| 


इसी नम्बर एककी इमारतके निकट श्रीलक्ष्मीनारायणजीका मन्दिर | > 
इस मन्दिरकी दीवारोंपर भी चित्रकारी Š | परंतु, यह चित्रकारी उत 
अच्छी नहीं जैसी भवनकी चित्रकारी | भवनकी चित्रकारीमे गीतां 
चित्रोके ऊपर गीताके समस्त छोक लिखे गये हैं और रामायणकी चित्र 
वळीके ऊपर रामायणके दोहे और चौपाइयाँ लिखित हैं । इसके fè 
अनेक संव-वाक्य खुदे हैं | इसी नम्बर एकके दूसरे avèm एक विशा 
दाळ है, जिसकी दीवालॉपर संगमर्मरके पत्थरोंकी भ्रेणीके अन्तग 
सम्पूण गीता सिली गयी Èl इसी हालके उस फाटकपर i 
चाहरसे भी इस भवनका प्रवेशद्वार है, सीमेटकी विप्णुकी To 

मूर्ति है। इत मूर्तिकी 'बशेषतां यह Š कि हालके भीतरसे औं À 
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| भवनके बाहरसे दोनों ह ओरसे मूर्तिका सामना दिखायी देता है। 
| अर्थात्‌ मूर्ति उभवपश्ची है, दोनों ओर मूर्तिका सामना है। मूर्ति 
| सुन्दर वनी èl गीता-भवनमें प्रधानतया यात्री-निवात ओर सत्संगकी 
| व्यवस्था है | tèt यहाँ ( दो SRH आस-पास यात्री प्रतिवर्ष 
| आते हैं और entèl ही नहीं, महीनों यहाँ निवास कर सत्संगका 
| आनन्द उठाते TI इन यात्रियोंसे कोई किराया आदि नहीं 
| छिया जाता | अथत्‌ निवासकी Paes व्यवस्था है। यहीं स्वर्गा- 
। थमके बीचमें शिवजीका एक प्राचीन मन्दिर है। भवनद्वारा एक 
| अच्छा आयुवेद औषधालय चलाया जाता है। यहाँ शुद्ध घीकी पूरी, 


मिठा S. न्‌ 
| भठाई तथा कच्चा भोजन मिलता है और वह भी अत्यन्त सस्ता आठ 
| RI दाळ-भात, रोटी और नम दाळ-भात, रोरी और दो तरकारिथाँ मिल जाती | पूरी, 


— 


| मिठाई पाने दो रुपये सेर, जिसमें प्रायः हर प्रकारकी अन्नकी मिठाई 
| सम्मिलित रहती है भिलती है 
WAA रहती है, मिळती है। गीता-भवनकी एक मोटर बोट चलती 
| है जो निःशुल्क गङ्गाके इस पारसे उस पार गीता-भवनमें जानेवाळे तथा 
। यहाँ ठहरनेवाछे यात्रियोंकों पार उतारती Š । — : 
Be 
। जसा ऊपर उल्डेख किया गया है, यह 'गीताभवन' कलकतेके 
' गोविन्दमवन ट्रस्टद्वारा निमित हुआ है | यह ट्रस्ट सेंतीस वर्ष पूर्व सन्‌ 
१९२२ में बना था । -अपने ae में इस से 
१९२ a था। अपने संतीस वर्षके वाल्य जीवनमें इस संस्थाने 
x धार्मिक CE अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य किये हैं इसी wan गोरख- 
TA छत्तीस व पूव “गीतामेस' की स्थापना हुई, जिससे “कल्याण? 
मासिकपत्र निकलता है, जिसके Son सवा लाख ग्राहक Š | जितने 
शायद भारतम हीं नहीं, एशिया मददद्वीपमे किसी पत्रक नहीं हैं | इसमें 
लगभग ४०,५०० ग्राहक अहिंदी भाषा-माषी प्रदेशोंमें हे | इस RA 

=s २७ चिपर्ण a 
अपनी सुपाठ्य और सुरचिपूर्ण सामग्रीद्वारा वह राष्ट्रभापा हिंदोके 
उन्नयनकी दिशां भी वपोँसे कार्य कर रहा Š । 'गीतांप्रेससे कल्याणः 
के सिवा अनेक महत्वपूर्ण धार्मिक अन्थोंका प्रकाशन हुआ है, जिनमें 
भाषाटीकासहित दसो उपनिषद्‌, भाषाटीकासहित सम्पूर्ण महाभारत, 
भगवद्गीता, श्रीमद्भागवत, अनेक पुराण, तुरूतीकृत रामायण आदि 
TES | 'कल्याण'के अनेकों सुरुचिपूर्ण सचित्र विशषाङ्क निकले हे, 


x 
J43] h 
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| 
जिनमें धर्मके किसी-न-किसी पहछूपर शोधपूर्ण सामग्री उपलब्ध रह 
है। इसीके साथ आधुनिक विद्वानोंके घम-सम्बन्धी अनेक ग्रन्थ fi 
हैं और सदा ही इस तरहके कोई-न-कोई धार्मिक, आध्यात्मिक प्रका 
होते रहते हे । इसके अतिरिक्त गीताप्रेसके प्रकाशनोंका क्षेत्र के 
मातृभाषा ही नहीं रहा है, अन्ताराष्ट्रिय क्षेत्रमें मी अंग्रजी माफ 
माध्यमसे गीताप्रेसने अपने प्रकाशनोंद्वारा भारतीय ध्म और dsi 
विश्व-साहित्यको प्रभावित करनेमें महृखपूण योग दिया है । अङ्ग: 
अंग्रजीमें 'कल्याण-कल्पतरु'के १९ विशेषाङ्क निकल चुके हैं fa 
संख्या १,०४,५०० Š तथा साधारण SHB संख्या १०,२५,००० ३.२ 
कल्पतरुसँ 'रामचरितमानसका? पूरा अनुवाद निकल चुका है | “भीम 
भागवत? का भी पूरा अंग्रेजी-अनुवाद प्रकाशित हो चुका है Mi 
वर्षसे वाल्मीकीय रामायणका अंग्रेजी-अनुवाद प्रकाशित दोनेक 
बताया गया है । गीताप्रेसद्वारा कुछ ऐसी संस्थाएं भी संचालित हैं, 
देशवासियोंके जीवनःस्तरकी ऊंचा उठाने तथा उन्हे धार्मिक गै 
आध्यात्मिक प्रवृत्ति प्रधान बनानेमें उपयोगी कार्य कर रही हैं; जैसे- 
गीता-रामायण-प्रचार-संघ, साधक-संघ और गीता-रामायण-परी# 


WA समिति पा आय नामक स्थानमै age ses नामक “ऋषिकुछ ges)" 
इस ब्रह्मचर्याश्रममें प्राचीन पद्धतिके अनुसार ब्रह्मचारियोकि निवास भै 


शिक्षाकी व्यवस्था है । इसमें सौसे ऊपर व्रह्मचारी रहते हैं और प्रति 
स्नातक होकर जितने निकलते हैं, प्रायः उतने ही नये आ. जाते. i 
इस आश्रमपर लगभग पचास हजार रुपया वार्षिक व्यय होता है। | f 
'गीताप्रेस'के द्वारा गत १९५५ में गोरखपुरके डाक-विमागग! 
»२६,०८०.०० २० दिये गये थे तथा वाहरसे आनेवाले मनीआ 
द्वारा लगभग २०,०००.०० २० मिले थे। इस तरह कुल A 6 
कर १,६६,०८०.०० २० डाकविभागको गीताप्रेसके द्वारा प्राप्त हप 
डाकघरको - मिली रकमके इस आर्थिक ऑकडेसे ही asi 
कार्योका सहज अंदाज हम रगा सकते हैं। फिर भी पाठक 
इस संख्याके कार्यक्षेत्र और उसकी जानकारीके लिये सन्‌ ae 
, के इसके विविध प्रकाशनोंकी वह तालिका यहाँ प्रस्तुत | 
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ti = San ` ` 
के है जिससे इस संस्थाके द्वारा प्रकाशित साहित्यका कितना प्रचार 
pè इस बातका अनुमान हो जाता है-- 


ह श्रीमद्धगवद्‌गीता ६७,४२,२५० 
छ श्रीरामचरितमानस २२,५०,७५० 
ki दशन-उपनिषद्‌ ६,२८,५०० 
ké AAT १,८९,२५० 
गे श्रीतुलसीदासजीके अन्यान्य ग्रन्थ ८,५१,००० 
U संत-भक्तोंके चरित्र १४,७३,६०० 
मः संतोंके ` भजनोंके ७ 
E संग्रह . २९,४४,२५० 
| ११,७३,२५० 
| 2 3 
बाजकोपयोगी तथा अन्यान्य ग्रन्थ १,४३,३८,२०० 
Ji कुल संख्या ३,०५,९१,०५० ¬ 


| इस जमानेमें गीताप्रेसने अध्यास्ममागंद्वारा मगवत्प्राप्तिके लिये 

TAN इस प्रकारके प्रकाशनसे धर्म-प्राण भारतीय संस्कृतिकी जो सेवा 
आद्वि. x a 

की दै वह अद्वितीय Š | और यह सारा साहित्य इस गरीब देशकी 


e त्र हैँ । > 

| अन्य संस्थाओंमें “परमार्थ-निकेतन? की, जो गीता भवनके नम्बर 

[दो और नम्बर तीन हिस्सोंके बीचर्मे स्थित है, भव्य इमारत है। इस 
ee एक छोटा-सा घण्टाघर Š | “परमार्थ-निकेतनः में भी 


(०-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


| 

| 
३८ उत्तराखण्डकी यात्रा | 
N | 
| 


प्रधानतया सत्सङ्ग होता है | शिवानन्द-आश्रम गङ्गाके इस पार है, बू 
योगसम्बन्धी एक विद्यालय भी चलता है । 

८7 ऋषिकेशकी उपर्युक्त संस्थाओंका मुख्य कार्य ससङ्ग है । ap 
संत्कृतिमे सत्सङ्गको अत्यधिक महत्व दिया गया है। हमारे संते 
घमंग्रन्थोमें सत्सङ्गकी अनन्त महिमाका TATA किया हे | | 

ऋपिकेशकी इन ai जिस सत्सङ्गको प्रधानता दी जा 
हैं, जिसके लिये छाखोंकी लागतसे निर्मित भव्य भवन बनाये गये) 
और जित जिज्ञासा, लालसा और भावनाके वशीभूत weal मार 
यहाँ नित्य निवास करते हैं, ऐसे सत्सङ्गके माहात्म्यकी यहाँ कुछ व्यास, 
और उसका उल्लेख अपासङ्किक न होगा। | | 
हमारे शात्र-पुराणो और धमग्रन्थांमें सङ्ग-कुसङ्गका जो व 
आया है, उसमें जड-पदार्थोके साथ भले ही उसके aa | 
महत्त्व है, किंतु मुख्यतया देहधारियोंके लिये और इन देहधारियोंमें॥ 
मानवके लिये तो शरीरप्रधान न होकर वह बुद्धिप्रथान ही है an 
स्थित एक सत्य पदार्थ, सत्‌-चेतन-आनन्द्‌, उसक्रे अन्वेषणकी इच्छा 
प्रकटीकरण, उसझी उत्पत्तिका बोध जो बुद्धि और विवेकके# माथ्या 
होता है, का नाम ही सद्भाव है। इस सद्भावमूछक अपने ही औं 
जाग्रत्‌ यां उद्भूत अनुभूति अथवा प्रद्नत्तिकी प्रक्रियाका नाम | 
तथा इस साधुरूपी सद्भाव और प्रदृत्तिकी प्रक्रियासे जीवके सही ° 
संसगका नाम ही “सत्सङ्ग” है | सत्सङ्गके सम्त्रन्ध-विच्छेदका यह च| ` 
चलता रहता Š | मानवके अन्दर सदैव दो पवृत्तियाँ विद्यमान € 
हैं । पहली सुजनकारी, दूसरी संहारक | जत्र हमारा विवेक जाग्रत € 
है, तब हमारी सुजनात्मक प्रवृत्ति प्रधान रहती है और हमें gad 
चेतन-आनन्दकी अनुभूति होती है न हम एक नैसर्गिक सत्स 
अनुभव करते हँ, किंतु व्रिवेकके सुम होते ही हमारी संहारक 
` जाग्रत्‌ हो जाती है और सत्सङ्गकी वियुक्ति होकर उसके स्थानपर 


(EE n ¿ir y SPS S> 


w वस्तु-स्थितिके अज्ञानका नाम ही अबुद्धि और अविवेक है" 


re 
s 


ना 
. 
x< 
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q वस्तुकी सृष्टि होती है उसे हम guia, कुविचार और कुसङ्ग कहते हैं । 
| हमारी रायमं ag सत्सङ्ग और कुसङ्ग दो प्रकारका होता है | एक अन्थ- 
ह अध्ययनके द्वारा, दूसरा किसीके सङ्गके द्वारा | हमारी मानसिक अबस्था- 
= म यह सङ्ग ओर कुसङ्ग-भावनाकी आसक्ति और अनासक्तिकी यह 
| असम्बद्धता सतत चलती रहती है | अपने विवेकद्वारा सावधानीपूर्वक जो 
| अपने इस सद्भावका संरक्षण करते रहते हे | कुप्रइत्तियों, वासनाओंकी 
| SA तथा उनके उत्पादनोंका अनुच्छेद कर पुनः उसी सदूभावकी 
र सृष्टि करनेमं समथ रहते हैं, ऐसे ही मनुष्य सत्‌-पुरुष, महृतूजन 
आर महात्मा या साधु-संन्यासी कहलाते हे । और एसे लोग स्वाध्यायी 
8 माने जाते हैं । दूसरे एसे ही पुरुषोंका सांनिध्य, सम्पर्क, उनके 
। साथ सम्माषण और वार्तालाप तथा उनका संरक्षण स्वीकार करनेका 
m नाम ही “सत्सङ्ग? है। यह सत्सङ्ग, यह परस्परका सम्मिलन, व्यक्ति- 
ह व्यक्तिका यह मिलन हमारे नेत्रोद्वारा, हमारी वाणीद्वारा और हमारे 
कानोंद्वारा होता है तथा इससे हमारी वासनाएँ तिरोहित होती हैं 
ai इन्द्रियाँ IT होती है और यह हमारे अंदरका सदभाव, एक सात्त्विक 
| समभाव यथास्थिति बनाये रखनेमें समर्थ होता है TARA इसका 
a महत्व ह | हमारे मानसिक सदभावकी इस अवस्थासँ जब विकार 
Ki उत्पन्न होता हे, इस सदूभावकी जत्र विकृति हो जाती है, तव हमें उसे 
पुनः प्रतिष्ठित करनेके लिये उक्त “सत्सङ्गः का हो आश्रय लेना पड़ता है 
और तब यह हमारी इन्हीं तीनों इन्द्रियांदारा आमतौरपर होता!है-- 
सदूअन्थांके पठन, शुभचरितों या' सदुपदेशोंके श्रवण तथा शुभ 
आयोजनों, AB पुरुषों, भक्त-जनों और दिव्य देवमन्दिरोंके NN | 
| गोस्वामी तुळसीदासजीने सत्सङ्ग-वर्णनमें साधु सत्सङ्गकी तीर्थराज 
{| प्रयागसे तुलना की है | तीर्थराज प्रयाग तो केवळ भक्ति-मुक्तिका दाता 
किंतु साधु-सत्सज्ञ चारों पदा्थों--अर्थ, धर्म, काम और मोक्षका 
i 3 नेवाळा Š | यह तत्क्षण फलदायी, सबसेवी, सर्वकाळ और सर्वदेशी Š t 
| ऐसे साधु-चरितकी महिमा जिसकी तुलना fèe सेवी age अपरिग्रही 
| और कठिन कसौटीमे गुजरनेवाले निष्कलंक कपाससे करते हुए! वे. कहते E 
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| 
| 
साधु चरित सुम चरित कपासू | निरस विसद गुचमय फल जासू u | 
सुद्‌ मंगलमय संत समाजू | जो जग जंगम dm | 
safi सुलभ सध दिन सब्र देसा। सेवत सादर समच कलेसा | 
sma TAT तंरथ राऊ) देइ सद्य फल प्रगट प्रमाऊ || | 
| 
| 
I 
| 
| 


१ सुचि सघुरूहिं जन मुदित मन मज्जेहिं अति अनुराग । 
* RE चारि फल' अछत तनु साधु समाज प्रबाग॥ 


अपने उक्त कथनको प्रमाणित करते हुए वे कहते हैं-- 


` भजन फल पेखिअ ततकाला । काक होहिं पिक बकहु मराला॥ 
बाश्मीकि नारद घट जोचो । निज निज मुख ने कहो निज होदी॥ | 
जलचर थलचर TAAL चाना । जे जड़ चेतच sla जहाचा॥ 
मति कोरति गति भूति भलाई १ जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाईँ॥ | 
सो जाचब सतसंग प्रभाऊ । लोझहु वेद च आच उपाञ॥ 
बिनु संतसंग विवेक च होई। रामळृषा बिनु gen न सोई ॥ | 
सवसँगति मुद मंगल मूला । सोइ फृज्ञ सिधि सत्र साधन फूला | 
सञ सुधर सत संगति पाई | पारस परस sa geil । 


Ss हमारे धार्मिक ग्रन्थ इस 'सत्सज्ञ-महिमा? से मरे पडे हैं | इमा 
खेखकोने सत्सङ्ग-महिमामें न्थ रचे हैं और ऋषियोंने गीत गाये el 
'सत्सज्ञ-ग्रभावका भाव पूण वर्णन करते हुए कवि बिहारी लिखते हैं-- | 


x 


sab तरोना हो रहौ श्रुति सेवत इक अंग । 

नाक धास बेसर Gat लहि मुक्तन को संग॥ i 

` (तरौनाने केवल ( श्रुति ) का सेवन किया, इसलिये वह anb 
सक नहीं तरा और वेतरने नाक ( स्वर्ग ) प्राप्त कर लिया, क्योंकि | 
सुक्ताआं ( मुक्त YEN) का सत्सज्ञ मिल गया | ) | 
= u भगवान्‌ भ्रीकृष्णने उद्धवसे सत्सज्ञ.महिमाके समख 
में कहा है-- j 
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“हे उद्धव ! योग और तत्त्वोंका विवेक और अहिंसा आदि धर्म, 
विद्याका अध्ययन, तप, त्याग, अग्निहोत्रादि, वापी, कूप, तड़ाग, दक्षिणा, 


29, यज्ञ, वेद, dd, यम-नियम- ये सत्र मुझे ऐसे वद्य नहीं कर 


सकते, जेसे श्रेष्ठ विश्णु-भक्तका सत्सङ्ग करता है; क्योंकि सत्संग सव 
कुसङ्गोका छुड़ानेवाला है P 

अच्छे लोग और अच्छी वस्तुएँ कुसज्ञतिमें weet नीचे गिर 
जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं, इसका भी सुन्दर वर्णन गोस्वामी 
जुलसीदासजीके इन कथनोंमें मिल जाता है-- 


हाचि gun सुसँगति लाइ । लोकहु बेद ARa सब काइ ॥ 
गगन चढ़इ रज पदच प्रसंगा । कोचहि मिलइ चंच जल संगा ॥ 
साधु असाधु सच सुक सारी । सुमिरहि ug देहि गनि गारी ॥ 
चूम gant कारिख होई ARa sov मंजु मसि सोई ॥ 
सोइ जल अन त अचिख.संघाता V होइ जलद जग जीवन दाता ॥ 


अह भेषज जल WT पट पाइ कुजोग सुजोग \ 
दोहि sag gag जग wale सुलच्छद लोग ॥ 
इस इष्टिसे ऋषिकेशकी उक्त संस्थाएं सत्सङ्ग-महिमाके Reyi 
Regs समान हैं, जो सिन्धुके रुसगके कारण धन्य हैं और जो इन 
विन्दुआंका अवगाहन कर मोती निकाळते हैं, वे बड़भागी हैं, उनके | 
प्रयत्न स्तुत्य हैं, जीवन सार्थक हैं | 


š हमारे ऋषिकेशमें ठहरनेकी व्यवस्था कालीकमलीवाला पंचायत 
क्षेत्रकी एक अच्छी घमंझाळामें की गयी थी। ऋषिकेश पहुँचते ही 
हमने 'काछी-कमलीवाला पंचायत PÈ सम्पर्क किया और उत्तरा- 
खण्डकी अपनी यात्राका सम्पूर्ण कार्यक्रम बनवाया | यात्रा-सम्बन्धी 
आवश्यक जानकारी ळी और सामान ढोनेवाळे मजदूरों तथा कण्डी, 
डण्डीका भी , इन्दींके द्वारा प्रबन्ध किया चार आदमियोदारा उठायी' 
जानेवाली डण्डी ( चौकड़ा ), जिसे कुछ लोग झपान भी कहते हैं, के 
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AB धामोंके लिये प्रति डण्डी छः सौ छः रुपये देने पड़ते हैं a 
समें यात्रीको: बैठाकर मजदूर पीठपर उठाता है, के चारों घागर, 
लिये डण्डीकी मजदूरीके आघे ३०३) रुपये देने पडते हैं | इसमे यात्री, 

को कुछ कष्ट रहता है और Tun चढ़ाई अथवा बीहड़ मार्गोंवाले स्थले! 

पर कुछ खतरेकी आशङ्का भी रहती Š | यदि भारवाहक थकानके कारण. 
या असावधानीवश पेर आदि फिसल जानेपर कहीं गिर जाय तो m. | 

` बाहकके साथ ही यात्रीकी भी दुदेशा निश्चित रहती है। सामान दोगेः | 
वाले मजदूर चारों धामोंके लिये एक सौ बयासी रुपया प्रति भनप। 
मिलते, हैं । हमछोगोंने छः सामान उठानेवाळे मजदूर तथा alan 
( चोकड़ा ) चारों धामोंके लिये तय किये | ऋषिकेशमें ही हमने अपने. 
अपने जूते, लाठी, छाता, बरसाती और मार्गके लिये उत्रला हुआ qr 
सखनेके पात्र तथा कुछ दवाइयाँ आदि खरीदकर ara , शेष तैयारी 
भी पूर्ण कर ळी । स्पये-पेसेकी जोखिम अपने साथ न रखनेकी eee 

` 'काछी-कमलीवालों”के यहाँ जरूरतका कुछ पैसा पास वचाकर सारी | 
रकम जमाकर उत्तरकाशी, गङ्गोत्तरी, केदारनाथ और बदरीनाथकी हुंडियाँ | 
छे लीं, और २४ तारीखके लिये अपने डण्डीवाळे एवं सामान A 
वाले कुछ २० व्यक्तियोंके पूरे दळके लिये एक मोटर्स Ras करा | 
छी । यहाँसे यमुनोत्तरीके लिये एक पंडाजी भी हमारे साथ हो गये। | 

: ऋषिकेशके अपने तीन रात्रिक्रे प्रवासमें हमने यहाँकी सार्वजनिक । 
सस्थाआंका निरीक्षण किया, “काली-कमलीवाला पंचायत-क्षेत्र' को देखा, 
SBA, परमार्थ-निकेतन, शिवानन्द-आश्रम और गीताभवनके 


— A 


निरीक्षणके साथ यहाँके सत्सङ्गमै भी सम्मिलित हुए | अन्तिम दिन हम 
वह ळक्ष्मणझूला देखने भी गये, जिसका उत्तराखण्डकी यात्रासे ae 
सम्बन्ध हो गया Š | यह ऋषिकेशसे तीन मीलपर है | पसे कुछ a 
लक्ष्मण मन्दिर तथा अन्य कुछ और मन्दिर हैं Bogen यथार्थ 
गङ्गाका वह पुल है, जहाँसे पहले गङ्गा पारकर उत्तराखण्डकी यात्रा आरम. 


होती थी । सन्‌ १८८९ इस्थीके पूर्व यहाँ ररसोंका yo था | उन रस्सम 
रस्सीके बने हुए छींके रहते थे, जिसमें यात्री बैठता था और इस पारसे उत 
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पार ये SÈ खींचे जाते थे। कभी-कभी छींके टूट भी पड़ते थे 
और यात्रीका सदाके लिये गङ्गामँ विसजेन हो जाता था। कैसाः 
समय रहा होगा वह ? भारतमें घर्मके प्रति कितनी भद्धा थी | चाहे उसे 
अन्धभ्रद्धा ही क्यों न कहा जाय और उस श्रद्धाके चित्रका दूसरा एक. 
पहलू भी हो । परन्तु श्रद्धा एक मदान्‌ वस्तु है, इसे कौन अस्वीकार 
करेगा? फिर तककी तो सीमा है, श्रद्धा असीम है । सन्‌ १८८९ do 
में इस पुळके TAMA कितना खर्च हुआ था, इसका तो हमें पता न 
लग सका, परन्तु गङ्गाकी ASH बहे जानेके कारण सन्‌ १९२४ में जब 
यह फिर बना, उस समय इसपर दो लाख बीस हजार रुपया खर्च आया 
था, जिसमेंसे एक लाख बीस हजार “सूरजमल RE’ ने दिया और एकः 
लाख भारत-सरकारने | पुल सुन्दर बना है, नीचे कोई खम्भा नहीं है,. 
पुल SÈ मोरे तारोंपर टिका है, बड़ा मजबूत काम किया गया है, 
पुलपर साफ सुन्दर सडक हे जिसपर लोग निरापद्‌ घूमते हैं | हाँ, वीच 
में खड़े होकर उसे दमचकर Roms हिलता है और उसके Rea हीः 
जत्र हमारी दृष्टि नीचे गङ्गाके प्रवाहकी ओर जाती है, तत्र हमार मनमं | 
एक प्रकारके भयका संचार होता है और हमें बराबर रस्सांवाळे उस 
पुलकी और उसे पार करनेवाले JA AA याद हो उठती है, जो 
अपनी आस्थाके मजबूत पुलपर चलकर उस wea ऐसे कितने अनिष्ट-. 
की MASAI चने संसारी पुल पार करते थे। केसा था उनका 
साहस और केसा महान्‌ था उनका जीवन तथा कितनी महान्‌ थी उनकी 
धार्मिक आस्तिकता | इन भावनाओंके प्रकट होते ही हमें श्रीसेठ. 
सूरजमळजी BRAS उस दानशीलताका स्मरण हो आया जिसका 
प्रतीकरू्प यह लक्ष्मण-झूलाका पुल आज इस भव्यरूपम WAM खडा 
है | हरिद्वार ओर ऋषिकेश के बीचमे जो सोंग नदीका सँकड़ा पुछ पड़ता 
है, वह भी सेठ uw ट्रस्टने बनवाया था । इसके सिवा 
विक्रमीय संवत्‌ १९४९ में इरिद्वारकी वह सूरजमळ झुंझुनूबाला धर्मशाला: 
भी, जिसका उल्लेख हम पीछे कर चुके हैं, इसी ट्रस्टद्वारा बनायी गयी 
तथा ऋषिकेरामें कालीकमलीवाला पंचायत क्षेत्रके अधीनस्थ जो 
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धमेशालाए हैं, उनमें तथा उत्तराखण्डके चारों घामोंके मार्गोपर बो | 
safe धर्मशाछाएँ हैं, उनमें भी अधिकांश इसी ट्रस्टकी देन हैं।| 
“एक जमाना था, जब सेठ सूरजमलूजी झंझुनूवाला उत्तराखण्डमें | 
बड़े दानीके रूपमै विख्यात थे | ऐसे दानी उस समय दानवीर कहलाते | 
थे और इन दानियाँमै मारवाड़ियोंका प्रधान स्थान था। दान हमारी! 
संस्कृतिका एक विशिष्ट अङ्ग है। समय चदला और इस sam 
कतिपय पढ़े-लिखे कहे जानेवाले छोगोंमें दान सत्कर्म न माना जाकर छ! 
दुष्कम माना जाने छगा। ऐसे लोगोंका मत है, शोषित धनका एक 
छोटा-सा भाग दानमें दे शोषणकी प्रक्रिया जारी रखनेको जिस avan 
शोषण किया जाता है, उसकी आँखोंमें धूल झोंकना दानका मुख्य | 
उद्देश्य हे और उनकी यही प्रवृत्ति उनकी इस दान-ब्त्तिकी परिचायक | 
है । किंठु जो दान देते थे, उनमेंसे शायद कोई भी इस भावनासे प्रेसि | 
नहीं रहते थे जत्रतक समाजमें धनके कारण ऊँची-नीची श्रेणियाँ | 
मौजूद हैं और ऐसे साम्यवादी समाजकी रचना नहीं हो जाती, R 
“साम्यवादी समाजकी श्रीकाल माक्सने कल्पना की थी और ऐसे art | 
वादी समाजकी रचना अबतक संसारमै कहीं भी नहीं हो सकी, रूसी! 
SA हुए युगों बीत जानेपर रूसम भी नहीं; तबतक कम:से-कम हम | 
दानको कुकुत्य न मानकर सुक्कत्य ही मानेंगे और जिस मारवाडी 
समाजमें और समाजोंकी माँति ही आज अनेक भ्रष्टाचारी, चोर बाजारी, 
दुष्कर्मी हो गये हैं, उनकी अधिक-से-अधिक निन्दा करते हुए भौ| 
जिन्होंने श्री पूरजमलजीके सदृश दान किये थे, उनकी भूरि-भूरि प्रशसा | 
रग | लळक्ष्मण-झूलाके दशन तथा यहाँके मन्दिरोंके दनक 
श्रीयूरजमलकी पुण्यात्माको अगणित प्रणामकर हम ऋषिकेश SÈ | 
ऋषिकेशकी ऊँचाई समुद्रतलसे केवल १,११६ फुट है | अतः यहाँ 
-औष्मकी प्रखरता थी । गरमीके इस मौसमके कारण हमें यहाँ अपने | 
दिनोके प्रवासर्मे गङ्गा-स्नानका बडा ga भिला । शीतल जलमें दोनों 
समय खूब स्नान करते हम प्रकृति-प्रटत्त मागीरथीकी तरती सुषमाकी 
निहारते न अघाते | , 
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२४ तारीखके प्रातःकाल पहले ATÈ मोटरद्वारा, उत्तराखण्डके हमारे 
प्रथम धाम यमुनोत्तरीकी यात्रा आरम्म हो रही थी। २३ तारीखको हम 
काफी रात गये सो पाये | यात्राकी तैयारी करते रहे, भारवाहकोंको- 
सामान तुलवाया और प्रत्येक व्यक्तिके जिम्मे कौन-कौन-सा और कितना 
सामान रहेगा, यह निश्चित किया। २४ के प्रातःकाळ ही बड़े तड़के: 
उठकर नित्यकमे आदिसे निवृत्त हो, स्नान-पूजनकर हमलोग काली- 
कमलीवालोंके कार्यालय गये | इधर हमारी मोटर हमारे मुकामके सम्मुख 
आ चुकी थी और सामान SI रहा था | काछी-कमलीवालोंके कार्यालयमे 
हमने अपनी भेंट चढ़ायी और इस विशाल क्षेत्रके संस्थापक स्वामी विशुद्धा- 
नंदजीको अपनी हार्दिक थद्धाञ्जछि अर्पित की | तदनन्तर मोटरपर सवार 
होनेके पूर्वं हमने अपनी स्थिति और उत्तराखण्डकी इस यात्राकी गुरुता 
तथा उसकी दुर्गमताकों आँकते हुए ईशचरणोंमें निम्न निवेदन किया-- 

qe करोति' वाचाळ पङ्कं wee गिरिस्‌ । 
TEN तमहं वन्दे - परमानन्दसाघचस्‌ ॥ 
ठीक सात बजे ऋषिकेशकी पवित्र भूमिसे हमने पवित्रतम धामः 
यसुनोत्तरीके लिये विदा | हमारी मोटर : ७ बजेके पहले फाटकसे 
निकलकर हिमालयके पथपर चल पड़ी । JO 


यप्ुनोत्तरी 


ऋषिकेशसे ही उत्तराखण्डके चारों धामों-यमुनोत्तरी, गन्नोत्तरी, 
केदारनाथ और बद्रीनाथको मार्ग जाते हैं। यमुनोत्तरी जानेके लिये 
ऋषिकेशसे १०४ मील डंडाल गाँवतक मोटरका मार्ग है। ऋषिकेशसे 
चलते ही हिमाळ्यके प्राकृतिक दृश्य आरम्म हो जाते हैं और जैसे-जैसे 
आगे चलना होता है, वैसे-वेसे प्राकृतिक सौन्दर्य बढ़ता जाता Š | जिस 
समय हमने ऋषिकेश छोड़ा, बड़ा सुहावना मौसम था । प्रातः रवि- 
रश्मियाँ सर्वत्र बिखरी हुई थीं और इन रवि-रड्मियोकै आलोक 
हिमाळ्यके आननपर बसी प्रकृतिकी सुषमा निहारते ही बनती थी। 
ऋषिकेशसे दस मील चलकर हमें नरेन्द्रनगर मिळा। यह सन्‌ १९२० में 
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| 
RA गढ़वाल रियासतके महाराज नरेन्द्रशाहृद्वारा अपने Alay, 
Tatah लिये बसाया गया था । समुद्रतलसे ४००० फुटकी SAN 
स्थित नरेन्द्रनगर अपने zèfè हिमालयके श्याम पापाणांबालं, 
इरित इक्षसमूहोंसे परिवेष्टित शिखरावलीसे संरक्षित अत्यन्त Mg 
है। इसकी ऊँची-नीची यत्र-तत्र बिखरी gi श्वेत इमारतें इस = 
AA बडी भव्य दिखाई देती हैं | यह पहले Fed रियासतकी we 
घानी थी और अत्र यह टेइरी गढ़वाल जिळेकी मुख्य जगह दै | बह, 
डाकघर, तारघर, डाक बँगला, दवाखाना और पहाड़ी क्षेत्रका अच्छा 
बाजार है | हमारी मोटर लगभग पन्द्रह-बीस मिनट यहाँ रुककर Ñu 


अपनी मंजिलपर चल पड़ी | 


नरेन्द्रनगरसे चीड़के सुन्दर saith दर्शन होते हे | चीड़ You 
"कुटकी HARK होता दै जो आगे उत्तरोत्तर वृद्धि करता हुआ STA! 
७००० फुटप्र निरवंश दो जाता है। चीड़के वृक्ष बड़े सुंदर होते el 
इनकी चितकबरी पीड और भुजाओंके सद Gel हुई टहनियाँ छोटे 
छोडेँ नुकीळे पत्रोके गुच्छाँसे परिवेष्टित बड़ी मळी nan पड़ती हैं। 
चिना पुष्पोंके ही ये पत्र गुच्छ हरित कुसुमोंसे जान पड़ते हैं | sQ 
हुई वायुमें जब इनकी गाखाएँ झूमती हैं, तब तो उनकी शोभा देख! 
दी बनती [है । भारतवर्षकी राजधानी दिल्लीमें सेक्रेटेस्यिटके समी! 
शोमाकी cise जिन इने-गिने geriet पाला गया है, उनके यहाँ मील 
लम्बे, सघन वन हैं जो प्रकृतिके sge. पळते हैं और Wi 
TEMU रहकर इस पर्वतीय क्षेत्रकी सौन्दर्य-बृद्धि करते रहते हैं । मागि 
दोनों ओरकी refè मागेके नीचेकी ओर और मार्गके ऊपरी 
ओर ये चीड़के वृक्ष दिमालयके इन शिखरोंकों अद्भुत शोमा प्रदा 
करते हैं और जहाँ इनके साथ अन्य किसी प्रकार के वृक्ष नहीं र| 
उस स्थळपर चीडके वृक्षोंकी यह बनराजि और अधिक सुन्दर दशिगोर्च 
द्रोती दै । चीड़के इन बनाको देखनेसे ज्ञात होता है कि यह | 
समीप अन्य किसी वृक्ष या वनस्पतिका रहना पसन्द नहीं करता | 


| 
| 
| 
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उत्तराखण्डको u) AS es 

| ,खन्दरताके साथ उपयोगी भी बडा. होता èl चीइको लकडी रेलॉके 
| स्लीपरके काममें आती है । उसके काइमें:तारपीन का तेल, qiz, गुग्गुळ 

| आदि पाया जाता है। पहाड़ोंके मकान प्रांयः इसी ल॑कड़ीके बने होते” 
हैं। इसके एकदम सीधे, ओर. सौन्सौ :फुटतक STAR इमारती 
| कामोंके लिये यह बहुत लाभप्रद. सिद्ध हुआ दै | पहाडी लोग UR 
| एक स्थानसे दूसरे स्थान... जाते. वक्त. चीड़की- छकड़ीकी जलाकर मोम- 

। त्ती या मशालका. काम भी:ळेते हैं | यह ठीक मशालकी तरह. जलती. : 
| 


| 'है। साधारण वायुके झोंकोंमें बुझकर इसकी लो .उलटी. और प्रदीप्त ` 
| हो उठती Š | जळती हुईं Sade एक प्रकारकी गन्ध Wi गी है; जिससे. 
| इसके अंदरके सुवासितं तरलं पदार्थका बोध होता है । 7 

। __ पहाडी क्षेत्रोंकी हमने अनेक यात्राएँ की है, हमारी ये. anmi 
| मोटरसों और मोटरकार्रोसे. हुई हैं तथा: पैदळ पर्यटन भो हमने अपनी. ' 
| इन यात्राओंमं खूब fare; किंतु हम यमुनोत्तरीके maize 
| जाते हुए इंस यात्रामें SY विभिन्नता अनुभव कर रहे थे, वह इमारे “४ 
| लिये अपूर्व थी। , मोटरका ant अत्यन्त बीहड़ था, ee. 
x अत्यन्त संकोण भी | ऐसा. माकम. होता, एंक 'अमावग्रस्त ERAS a 
| इमारी मोटर चल रही:है। हमारे 'चवर्दिक विखरे पातिकं स 


जव हम निहारते, उसी समय. हंमे He lavan कारण एक . . i: 


| झरंका-सां छगंता.और उसी IE हमारा मन-मंभुकर, जो ya. > 

| का पान कर रहा था, मयसे व्याप्त हो मीयर-मार्गपर अपने Nager - 
विछा देता । <q भंग हो जाता औरं हमारी =p मोटर-सागहीपर 

x केन्द्रित हो जाती . CAN दलमें-महिलाएँ भी थीं। मदिलाओंमें परुपों- 

| क्री अपेक्षा,आस्तिकृता ही नहीं, कुछ श्रद्धा मी अधिक रहती है| उनमें 

वह TEEN है _जिसमें. तको. स्थान नही.हे.। ae, देव- 

मन्दिर ओर तीर्थ-घामोंके : द्शनोंकी जितनी लालसा , इज सड्छिसिँ. - 

होती है, उतनी Jean नहीं|" उनका निर्मळ हरय. असीम आस्तिक: 
भाव और. अदूर श्रद्धसे तदा मफिरसक्री - RAN Sar रहता है र 
STT. कोई ऐसा प्रसंग आता. है,..तत्र:वे सहज. दो अप्रनी: .इस “भक्तिमय : 


भावनाकें प्रवाइमें TZ जाती हे | जब हमारी मोटर यभुनोत्तरी-नाराके 
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| 
Bs उच्तराखण्डको याचा | 

| 
इस MT पथपर चल रही थी, इन महिलाओंने उच्च स्वरसे a 
सहगान आरम्भ किया | गानके बोल I— 


| 
मनुआ गोविन्द गोपाज्ञ गाते चलो । । 
अपनी मुक्तिका मारग बचाते चलो ॥ | 


महिलाओंद्वारा गानको उच्च-स्वरमें गाये जानेसे हमलोगोंको ड 
आशङ्का हुई कि कहीं मोटर-चालकका मनोयोग इस भक्तिगानसे #| 
न हो जाय। मोटर-चालक्रकी जरा-सी चित्तश्रान्ति या असावधानी 
परिणामको भयंकरता हमें माळूम थी | अतः हमारे दो प्रधान sèz! 
यात्रा-दळकी एक-पक्षीय नेत्री, श्रीमती रस्नकुमारी देवीने आपने साइ/ 
वाली इन महिलाओंके भक्तिमावकी अपहेलना न करते हुए उन्हें मम! 
अथवा धीरे-धीरे भगवन्नाम-स्मरणक्रा परामर्श दिया | हमारे दलम 
नेतृत्व और कार्यविमाजन आदिके सम्बन्धमें भी यहाँ संक्तेय्से a 
लिखना अनुपयुक्त न होगा | i 

हमारे ARE आदभियोंके रलम सात महिलाएँ थो | महिळाओंकेश 
दलमें गोविन्ददासकी पत्नी श्रीमती गोदावरी देवी और पुत्री Tag 
दो शिक्षित महिलाएं थीं । ये तीर्थस्थानों तथा पावेत्य-प्रदेशों आदि: 
काफी अमण भी कर चुकी थीं। अतः यात्राकी उपादेयता और उस 
महत्वको ऑकनेकी इनमें पूर्ण क्षमता थी | इन दोनोंमें मी श्रीम 
गोदावरी देवीका हृदय मक्तिग्रधान था और रत्नकुमारीजीका मकप 
साथ-ही-साथ बुद्धिपधान। जहाँ एक ओर गोदावरी देवी am 
परम्पराओं और उनके निर्वाह की मूर्तिमन्त रूप थीं, वहाँ दूसरी ओए 
र्नकुमारी प्राचीन सभी अच्छी बातोंको अपनाते “हुए guet 
नवीन बुद्धिवादी नीतिकी पोषक । हमारे पूरे दळका नेतृत्व इन 
महिलाओपर था | यात्राके दो प्रधान उद्देश्य थे । पहला, चारों at 
हमारी यात्रा शास्त्रानूकू हो और सभी धार्मिक कृत्य शास्त्रोक्त विरि 
विघानसे यथास्थान और यथासमय किये जायँ | दूसरा सम्पूर्ण बॉस 
निश्चित कार्यक्रमके अन्दर ही सुव्यवस्था, स्वास्थ्य और सुरक्षाकी eft z 
faks समाप्त हो । ये दोनों ही उद्देश्य हमारे लिये समान थे। 4 
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| 
| 


| 

| इनकी पूर्तिके लिये पूरे दलका नेतृत्व-विभाजन किया गया | जहाँतक 
| यात्राके धार्मिक पक्षका सम्बन्ध था, श्रीमती गोदावरी देवीके इच्छानुसार 

| उनके निर्देशनमें सम्पूर्ण यात्राकी धार्मिक विधियाँ और कृत्य सम्पन्न: 
| Su nse i सुव्यवस्था, स्वास्थ्य, सुरक्षा और कार्यक्रम- 

| र der समातिका नेतृत्व रत्नकुमारीको सौंपा गया | 

द्लके नेतृत्वका यह कार्य-विभाजन गोविन्द्दासने किया | जिसका प्रत्यक्ष 

| छाम हम यात्राके प्रारम्भमें ही दृष्टिगोचर हुआ | जव मोररमें महिछाओं- 

| दारा जोरोंसे उक्त सहगान चढ रहा था और जहाँ एक ओर श्रीमती 

| गोदावरी देवीका धार्भिक पक्ष अपना कार्य कर रहा था, वहीं दूसरी 

| ओर रत्नकुमारीके यात्रा-सुरक्षा-पक्षमें बाधा उपस्थित हो रही थी | अतः 

| उन्होंने तत्काल अपने अधिकारका इस्तेमाल किया और उनके परामशसे 

चमी धीरे-धीरे भगवन्नामस्मरण करने लगे | 


उत्तरा खण्डकी. याचा ४९ 


4 रेन्द्रनग क्ती 

ns en पवतीय यात्रा कर हमारी मोटर ठेहरी 
| ; द्रनगरतक हमने जो ४००० फुटकी ऊँचाई 
rat थी, वह नरेन्द्रनगरके बाद चढाव-उतारके साथ कम होकर हमारे 
रेइ्री १ पहुचते ही २५२६ फुट रह गयी। टेहरी एक पर्वतीय नगर है। 
नगरके उत्तर-पश्चिममें भागीरथी और भिलंगाना नदियोंका २०७२ फुट- 
की ऊचाईंपर संगम है, जो गणेश-प्रयागके नामसे विख्यात है | नगरके 
WA सतेश्वर महादेव और भगवती दुर्गोके तथा पश्चिममें बद्रीनाथ 
केदारनाथके, दक्षिणमें काली, गीतला देवी, लक्ष्मी नारायण, नवदिश्वर 


zi रघुनाथजीके मन्दिर हैं | 


| सन्‌ १८१५ Sele गढ़वाल दो भागोंमें विभक्त हुआ | इससे पहले 
समस्त ICH शासन गढ्वाल-नरेश करते थे | उस समय 
देहरादूनका जनपद भी गढवालके ही अन्तर्गत था | सन्‌ १८०३ ईस्वीमें 
गढ़वालपर गोरखोंने आक्रमण कर आधिपत्य स्थापित किया । अन्तमं 
सन्‌ २८१५ FEAT ईस्ट इंडिया कम्पनीकी सहायतासे गढ्चालसे गोरख 
हटाये गये और उस समय गढ़वाल दो Rit विभक्त हुआ | 


उ० go या Y— 
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Yo उत्तराखण्डकी यात्रा 


मंदाकिनीसे आगे अलखनन्दाके दाहिनी ओर पश्चिमी गढ़वाल, qaqa 
Raa दिया गया। शेष आधा भाग यानी पूर्वी गढ़वाल अंग्रेबोगे 
लिया | पहले गढ़वालकी राजधानी श्रीनगर थी । सन्‌ १८१५ में महाः 
राजा सुदशन Wet अपनी राजधानी टेहरी बनायी | तवसे qaw 
चह भाग रियासत टेहरी गढ़वालके नामसे विख्यात हुआ । १ अगज 
१९४९ से यह रियासत उत्तरप्रदेशमे विलीन कर दी गयी और टिहरी. 
गढ़वाल नामसे प्रथक्‌ जनपद वना दिया गया । यमुनोत्तरी एवं Teal 
“टिहरी गढ़वाल'में आते हे और केदारनाथ एव श्रीबद्रीनाथ m 
“गढ़वाल! नामक्रे जिलेमें | | 
नरेन्द्रनगरसे ४३ मीलकी मोटरयात्रामें हमें लगभग साढ़े तीन घेरे x 

गे | इसका कारण मागंकी बीहड़ता, संकीणंता और अत्यधिक मोडे. । 
का होना था। ऋषिकरेशसे प्रस्थान करनेके बाद हमने देखा, हमारी, 
बसका डाइवर अपने दोनों हाथोंकी कवायद बाकायदा करता आ रहा है, 
मदानोंके मोटरमागां और इस पहाडी क्षेत्रके मोटरमार्गकी यदि हम | 
चुळना करने वैठे तो इस्र तुळनामें दो मार्गोकी विभिन्नताकी माँति हमें | 
इन पर्थोपर चलनेवाले ड्राइवरासें भी विभिन्नता माननी पड़ेगी । मैदानो | 
के डाइवर इन पहाड़ी प्रदेशोंपर काम कर सकेंगे, इसकी यहाँ जरा भी | 
सम्भावना नहीं दीखती । इन पथोपर चळनेके अभ्यस्त ये ड्राइवर सपा | 
कार ead ARE और संक्रीण पथको बिस चतुराई और सावधानीसे ' 
पार करत ह | TER ASÈ पलक झपते ही या जरा भी असावधारनी | 
हो जाय तो मोटर हजारों फुट नीचे agi गिरे और एक यात्री भी न | 
च्च पाये | सचमुच, एक प्रशंसनीय वात है | x 
Sa जय इन पहुंचे दोपहरका वक्त था | स्नानादिसे हम 
Sivas ही निवृत्त हो चुके R| अतः यहाँ हमने बससैँडके 
Pea ye तारी बुद्धिमानीसे काम लिया जा x 
NT जि SAN भोजनोंकी व्यवस्था कर ली थी। 
अपने इद-गिः reat ऊँचे-ऊँचे पहाड़ोंकी तलहटीमेँ | 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


| उत्तराखण्डकी यात्रा ur 
| चलनेके पश्चात्‌ आज हम पहली बार इस तरह एक दलके रूपमें 
BI एक साथ भोजन कर रहे ये। वन-विहार ( पिकनिक ) के 
| हमारी पूर्व वन-यात्राओंमें अनेक अवसर आ चुके थे, जिनमें आजका 
` यहाँका पूरी-सागका नहीं, बल्कि गोविन्ददासके प्रिय दाल-बार्यके 
भोजन रहते, किंतु आजके इस भोजनमें और हमारी पूर्व यात्राओंके 
भोजनोंमें एक बड़ा अन्तर था । जत्र हम इस तरहृके वन-विहारका 
आयोजन करते थे, तत्र उसमें हमारा भोजन भी आयोजित रहता था; 
किंतु आजका यह भोजन तो हमारी भाग-दौड़का भोजन था, जिसे हमारी 
मोटरके यहाँ रुकनेके स्वल्प कालमें पा लेना था। मोटरसे उतरते ही 
हमलोगोंने भोजनके लिये स्थान चुना और सब-के-सब जुट गये | कुछ 
पात्रोंमें, कुछ पत्तोमे और कुछ हाथोंमें ही भोजन लिये भोजन पा रहे 
थे। एक अपूर्व और अजीब दृश्य था। दोपहरका वक्त था, तेज धूप 
थी और फिर TAN ऊँचाई केवल २५२६ फुट होनेके कारण.गरमी 
मौ काफी थी। यहाँ उत्तरप्रदेश-शासनके स्वास्थ्य-विभागकी ओरसे एक 
प्याऊकी व्यवस्था थी | प्याऊसे जिस पानीका वितरण हो रहा था, sae 
JET छाल दवाई ( पुटेसियम ) पड़ी थी। लाळ रंगके इस पानीको देखते 
दी प्यास बुझ जाती । फिर Peet तरह मुँह साफ करने जैसे ही कुल्ला 
करते तो इसकी कडवाइटके कारण ही Ye siv हिम्मत नहीं 
पड़ती । यात्रियोंके स्वास्थ्यकी दृष्टिसे उत्तरप्रदेशकी सरकारके स्वास्थ्य- ` 
विभागका यह कदम सराहनीय ही कहा जायगा, किंतु उसकी इस 
सराहनीयतामें मिठास न: रहकर कडवाइट आ गबी थी, जिसकी ओर ` 
उसने कदाचित्‌ ध्यान नहीं दिया TAA SI दूरपर बहते एक 
निरसे पानी मँगाया और उस पानीमें लाळ दवाई डालकर उसे पीया 
ओर प्यास बुझायी | 
कोई दो बजे इमलोग फिर अपनी मोटरपर सवार हो यमुनोत्तरी की 
ओर चळ पड़े | ह र 
ऋषिकेशसे डंडाङगाँवके ANTÒ हमारी मोटर चढाव-उतारके साथ 
बढती जाती । कभी लगातार चढाई चढती, फिर नीचे उतरती। इस 
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चढ़ाव-उतारके चक्करमें जिस RE ऋषिकेशसे नरेन्द्रनमरतक ४००० फुट 

ऊपर चढ़कर टेहरी पहुँचते-पहुँचते फिर २५२६ फुटकी SMR | 

गयी, उसी तरह टेहरीके आगेके मागमें मी कुछ. स्थानोपर हमारी मोस 

चइती-उतरती सर्पाकार SETS पथपर तेजीसे चली जा रही थी | जेसा 

कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, पथकी बीहड़ताके कारण mak 

ध्यान मोटर-मार्गपर ही- केन्द्रित रहता, किंतु एक तोः हम स्वयं प्रकृति- 

प्रेमी थे, दूसरे यहाँके पर्वतीय प्राकृतिक इश्य ही ऐसे आकर्षक होते हि. 
सहज ही उनसे आँखें नहीं AZI जा सकती थीं | दृष्टिसे विलग तो किसी. 
एक वस्तुको किया जा सकता है, किंतु जहाँ चतुर्दिक्‌ सौन्दर्य समाया हो, | 
वहाँ 'मुंदे नैन कतहुँ कोउ TE वाली उक्ति केसे काम दे सकती है । 
फिर मार्ग संकटके कारण भी हम नेत्र नहीं मूँद सकते थे, अंदर-अंदर | 
इन्द्र जो था | अतः कभी मोरर-मार्गको देखते, कमी पर्वतीय Qa 
को। अब अपराहका समय था, हम चीइके इकषोसे घिरे हुए बिस | 
मार्गपर चल रूहे थे, उसके दाये-बाय॑ पहाड़ियोंपरका यह चीडवन कही x 
सूयांशुओँस्रे आछोकित या और कहीं मेघोंकी छायासे आच्छादित l हमें | 
Make क्षेत्रमै इस धूप-छाँहके wae जीवनको धूप-छाँहका स्मरण | 
हो आया | मनुष्यके उद्भव, उसके विकास, जीवनके मध्याह और | 
उसके अस्त होनेतकके कितने विचार और अवस्थाएँ जुड़ी हुई थीं इन | | 
डश्यास | यह दृश्य देखतेः देखते रत्नकुमारीने निम्नलिखित. कविताकी | 
रचना कर डाली-- : < | 


गोत 


हरित वसन बिस्तृत, वन-श्रीका, आच्छादित कर शैल Rara । 
STEHT, आन्दोलित अञ्चलका wal 
फिलमिल करतीं रनिकी किरणं Rat लुक-छिप we 
so = AT शय्यमलतार्मे चमक फूटतो उज्ज्वल .फॉक ॥ 
'चक-कर्जामे akay Anita WENA 
= चे, AR Ti 
Tat मृदङ्गको थापे, कोकिल . पश्चमका स्तरकार l 


| 
| 
| 
| 
i 
|| 
| 
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दावानलने आपसमें किसी गन्तव्यको पार करनेकी होड़ लगा स 

TI हम बड़ी देरतक विचारमग्न दावानळके इस शिव और रौद्र इ 

को निहारते रहे । एकाएक हमने लक्ष्य क्रिया, इस प्रचण्ड अग्निरा 

में जो हमारे बायीं ओरके शिखरपर एक उत्ताल तरंगोंचाली afta: 

बह रही है,' अब उसमें खींची गयी एक सीधी रस्सीकी रेखा adi 

वरं सर्पाकार छहराती तेजीसे बढ़ती हुई भीषण ज्याळाका रुप उह 

धारण कर लिया है। दावानलके इस रौद्र रूपमें भी हमने देखा di 

' के वे वृक्ष जो इस वन-प्रदेशकी शोभा हैं, अपने सहज भावसे ail 
सुरक्षित खड़े हें और अग्निराशि उनके दाय-वार्येसे घूमकर निकल क! 

है । यह भीषण दावानल इस क्षेत्रके चीड़के हरित asid, पापा | 
शिलाओको नहीं जळा पा रहां था, उसमें यदि जल रहा था ata, 
सूखा-सड़ा घास-पात, तिनके अथवा सूखी निर्जीव लकड़ी | विचार अ | 

' जिसमें जीवन हो, जीवनका उत्स हो, ताजगी हो और ताजगीे म 

| भरपूर यौवन हो उसे कौन जळा पाया है। ऐसे सीधे उन्नत खडेई। 
FAR उपत्थितिमें भयंकर दावानछ अपना मार्ग स्वयं परिवर्तित! 

इन चीड-इश्षोंके रूपमें आज ऐसे जीवित जीवनका weer TAMA 

कर रहा था, जो संसारी प्रपञ्च, काम, क्रोध, लोभ, मोहसे रहित hes 
eee और सदा सजग रहता है । और वे ही संसारी इस a 
प्रदेशमें व्याप्त दावानलमें जल रहे घास-पात और तिनकाकी तरह क॑ 

, जलकर खाक होते हैं, जिनका जीवन al लकड़ीकी तरह अकी 

- तृणक्री तरह तुच्छ और पत्तेकी तरह संसारी हवाके झोंकेसें इधर 
भटकनेवाळा होता है TAR दैनिक जीवनमें, क्या सामाजिक, fi 
राजनीतिक, क्या आर्थिक, क्या धार्मिक समी क्षेत्रोंमें ऐसी घटनाएँ छि 
घटती Š | कमजोर और निर्जीव रास्तेसे हटाये जाते हैं और arm 
उनका स्थान ग्रहण करते हैं। आज इस शक्तिका परिचय उसका | 

' रहस्य और भेद है, उसका वास्तविक ज्ञान, जीवनकी एक सजीव रि 
YA श्स वन-प्रदेशमें लगा यह दावानल दे रहा था ) कितना सार और A l 
' सार्थकता थी इस निर्जन स्थलपर लगे निरर्थक-से दिख रहे राग 
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उत्तराखण्डकी यात्रा tata, 


aias हम मेदानोंमें रहे थे, आज दिमाळयकी ऊँचाईपर आये 
हैं, उस ऊँचाईपर जहाँ हमारे संतों, ऋषियों, मुनियों, तपस्बियोने साधना 
की है। अतः इस darge, समतलसे ऊँचाईवालो भूमिकी कुछ तो 
विशेषता होगी ही । इन विचारोसे ओत-प्रोत हमारे हृदयमें अपने चर्म- 
चक्षुओंसे उस ओर दावानलके TAH और उसमें जल रहे निर्जीव 
पदार्थीका दृश्य देख हमारे ज्ञान-कपाट खुले और दावानलमें जल रहे . 
घास, पात, तृण और सूखी लकड़ीकी तरह हमारे अंद्रवाळे काम, क्रोध, 
लोभ, मोहरूपी महादानत्र भस्मसात्‌-से होते दिखे | हमने अनुभव किया, 
हमारा अन्तर एक पवित्रतम भावनासे ओत-ग्रोत है और हम जीवनकी 
उस ऊचाईपर ETH एक अव्यक्त सख और शान्तिका अनुभव कर 
रदे हैं, भले ही LER AED fet 
हिमालयकी यात्राएँ की जाती रही हें । 

a इस मोटरमार्गमे इस मोटरमागमे हमें दर-दूरतक पहाड़की Bat 
चोटियोंपर बसे छोटे-छोटे FÈ दिखे। इन कस्तॉसे कुछ दुर नीचकी 
ओर जहाँ-तहाँ पहाड़ी खेतीके अगणित खेत मिळे । यद्यपि यर ज्येष्ठ 
मास था तथापि इन खेतोंमें गेहूँ लगे हुए थे जो पककर हरित रंग-से 
सफेदी धारण कर रहे थे, परंतु अत्रतक पूरे कटे नहीं थे Goa गेहूँ 
कटकर धान बोई जा रही थी | यहाँ पहाड़ोंकी Saree बहते झरनोंके 
पानीको नालीद्वारा प्रवाहितकर खेतोंमें छाया गया है और उसे इन - 
Gala भरकर उन्हे मचाकर लोग धानकी SMe ( रोपा ) लगा रहै थेः। 
देहरादन जनपदका वासमती चावल सारे देशमें प्रसिद्ध है, यह इन 
पहाड़ी क्षेत्रीमे वहतायासे होता है। दिमालयके अञ्चलमै पानी aad बहतायासे होता है | हिमालयके अञ्चलमं पानीकी 
प्रचुरता है। यदि शासन इस ओर ध्यान दे तो यत्र-तत्र सहज बहते झरनों- 
को बाँचकर्‌ इनका पानी पहाड़ी नहरों और नालिमोंद्वारा खतोंमें 
पहुँचाया जाकर यहाँकी खेतीकी उत्पाद्न-क्षमताको काफी बढ़ाया जा 
सकता है | पहाडी Gals इन सीढीनुमा रूहलहाते खेतांका हरित सौन्द्य 
और यहाँके प्राक्रतिक जगतका यह दृश्य इस प्राकृतिक क्षेत्रमै उन 
मानवीय प्रयत्नोंकी याद दिला रहा था, जिनके विषयमै कहा गया है-- 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


a 


“a उत्तराखण्डकी यात्रा 


fr ८ बजे हमारी मोटर अपने इस मारके अन्तिम 
` डंडाळगोषि गयी | डंडाल्गाँव मोटरका मुकाम होनेके कारण à 
विशेष असुविधाजन अघुविधाजनक स्थान न होगा, ऐसा हमारा सहज विचार | 
किंतु जत्र हम यहाँ पहुँचे और यहाँका जो दृश्य देखा, उससे तो ॥। 
यही प्रतीत हुआ कि किसो राजनीतिक अपराधीकी तरह हमें इस N | 
और असुविधाजनक ऊभड़-खाबड़ वन-प्रदेशमें लाकर छोड fear | 
है | मोटरमार्गके नीचे पहाड़की TWÒ ऊबड-खावड़ जमीनपर सं 
ल एक टपरा दिखायी दिया, जिसमें हम अपना सामान N 
गये | ATÈ इस टपरेमें एक-दो नहीं, सैकड़ों यात्री अपना अडडा जम, 
mè | एक कांजीहीज या पिंजरापोलकी तरह एक दूसरेसे सरे a; 
a 5 किसीकी ओर सिर, कोई किसीकी ओर पैर किये पु 
SSR a = कोई बुखारमें पड़ा है, कोई खाँस रहा | | 
use प ही थूक रहा Š | ऐसा अरुचिकर और arema | 
SORT देखकर हमलोग भयभीत हो गये | हमारे anana 
| ज्यों ही उक्त यपरेमें अपना सामान रखनेके लिये इधर उधर हाथ ÈM, 
; Jan थोड़ा स्थान देनेके लिये कहा, आपत्तियोंके देर लग गोलि 
र वकझकने एके झगड्का रूप ही धारण कर लिया | किसी तएम 
समझा-बुझाकर अरे भाई ! तीर्थपात्राको आये हैं, रेन बसेरा करना ह 
| an ag ou सिरपर थोड़े ही उठाना है” शान्त किया और बासि 
GAZ क aes यात्रीके सद्धावसे थोड़ा स्थान मिला ae 
aos Jen सामानके ऊपर ही तथा कुछ दाये m 
ed, ऐसा जान पड़ा; क्योंकि इस पड़ावमें Fri ` 
at eee डाळ रक्खा था, वे तो भोरके पहले zè 
aR नहीं थे zana पच्चीस-तीस मोटर छारियोंका am t 
a a P E a "war wm sma: 
= = नक टपरेमे ही था। कुछ An टपरेके इदगि 
बहुत "लोग मोटरमागसे इस टपरेको आनेवाळे रास्तेपर | 


f 


| 
| 
£ e. शि 
पुरुषप्रयत्नेद₹च असाध्यं नास्ति |! | 
| 
| 
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= थे | पर्वतराजके अश्वलमें मानवोंका यह मेळा अपने ही ढंगका या । 
जहाँ भूमिका योजनों विस्तार हुआ है, किंतु उसके समतळ न होनेके 
Vern अथवा उस जगह मानवके कुछ न करनेके कारण उसे पैर 
Aaa जगह न मिळे, तो ऐसे समय साग्यवादी बननेके सिवा और 
larger ही क्या रह जाता Š | | 

| सचमुच, यदि उक्त समझदार व्यक्तिके सद्भावने आज हमें स्थान न 
दिया होता तो बड़ी कठिनाई होती। ऊपर सड़कपर एकके बाद एक 
॥ मोटरोकी कतार, नीचे टपरेको आनेवाली सड़कपर भी यात्री और 
| 'टीनके टपरेमें यह स्थिति, बड़ी मुश्किकका सामना था; किंतु यही 

| धाव जिसकी उत्पत्ति ऐसे अवसरॉपर एक ईदवरीय संकेतके रूपमें 
Seer करती है, हमारे काम आया । कदाचित्‌ ऐसे ही स्थळं और 
अवसरोंके लिये गोस्वामी वुळ्सीदासजीने कहा है-- 


i 


J जौ at gag च नाय तुम, तौ at safe न और । 
a और कहा ag” मिलत न, ae मये को ak | 


| मोटरकी यात्रासे TETRA तन और थके मनमें ताजगी लानेके 
Aa सुंह-हाथ घोनेकी वात सोची | किंतु जव पानीका प्रश्‍न आया, तब 
मालूम हुआ, पानीका- यहाँ कोई प्रबन्ध नहीं है | यहाँसे दूर कहीं 
हजारों फुट नीचेसे यमुनाका जळ छाना पड़ेगा, जिसे इस स्यानसे 
सपरिचित इमलोग छा सकेंगे, इसकी जरा भी सम्भावना नहीं थी | 
हमने अपने दो भारवाइकोंको यह काम सौंपा तथा लालटेनं और 
mea ल्ट्यिँ लेकर वे लोग गये | सो छगमग डेढ़ घंटेमें एक-एक बाल्टी 
पनी लेकर छौठे | इसी थोड़े-से पानीसे सबने सुँह-हाथ धोकर किसी 
पिरद काम चलाया । भोजनादिका तो प्रश्‍न ही नहीं था । अतः मुंह-हाथ 
तीकर कुछ सूखे मेवे खाकर आई-टेढे सो गये | अन्य यात्रियोंके साथ 
हतने निकट इस हिथितिमें सोनेका हमारा यह पहला ही अवसर था | पर 
थि उपाय था | राजस्थानकी एक कहावतके अनुसार कि - 'सज्जन तो 
asst ही भला ।? हमें संतोष करना पड़ा। इस प्रकारके शयनमें 
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पलंग-खटिया आदिका तो प्रश्‍न ही नहीं उठता। इस अशु 
भीड़-भाड़वाले भूमिशयनमें हमें बड़ी fren होती, किंतु यह तो क 
है- भगवान्‌ रामके वनवासमें “भूमि-सयन बलकळ बसनश्वी G 
याद आयी और इम अकिंचनभावसे संतुष्टिका अनुभव करने छो! | 


यात्राकी कठिनाइयोंका व्यक्तिगत अनुभव सर्वप्रथम हमें यही | 

बड़ी रावतक यात्रियोंके शोरगुळ और स्थानाभावके कारण कृ 
इस वातांवरणसें जरा भी नींद नहीं आयी । चौथे पहर पहाड़की। | 
वायुके झोंकोंने हमें सुला दिया और पौ फटते-फटते हम लोग 
बिस्तर छोड़ दिये | इस समय जब हम सोकर उठे तो देखा, n 
का वह समूह, जो रात्रिमे यहाँ जमा हुआ था, ade 
योड-से यात्री हमारा साथ देने यहाँ मौजूद थे | न जाने कौन कि : 
किस रास्ते चलते वने । इस निर्जन बन-प्रदेशमें जहाँ रात्रिमें मर L 
` भेला लगा था, वह पो-फटते अत्र फिर निर्जन होने जा wa 
तो ठहरनेवाला था ही कौन, संसारमै ही कौन सदा ठहर mL 
किसीने ठीक हो कहा है-- 


'चा घर तेरा चा घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा ६ 


२५ मईका प्रातःकाळ हमारी यात्रा-पथकी पद-यात्राका | 
प्रभात था । बिस्तरसे उठते ही झटपट अपने-अपने ब्रिस्तर | 
भारवाहकोंके जिम्मे किये और अपना-अपना पथ-साथी डंडा 
'हाथमें छे यमुनाजीकी जय बोळ यमुनोत्तरी-पथमर चळ पड़े, Ser 
यमुनोत्तरीका पेदळ रास्ता केवळ २६ मील है। पड़ावसे gi I 
, चलनेपर यमुनाके दशन EC | गङ्गाको हमने ऋषिकेशमे a 
कुछ क्षणोंको WA और WAF कुछ नजदीकतक ङा सि 
और सम्पर्क रहा | अब यमुना-तटपर हमलोग चल रहे थे 
शक बार STAR चढ़ाई चढते फिर नाचे उतरते बड़े fè 
इम आगे बढ़ रहे थे | मौसम भी अनुकूल था । YÉ 
अथम दिन होनेके कारण हमारे मनमें एक उद्योगकी | 
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पक थी । फिर निकट बहती यमुना और छगे हुए हरित सघन चीड़वनके- 
Na हृद्योसे ओतप्रोत हमारा मन इमारे पैरोंक्ो गति दे रहा था। चढाई 
È १ आती और चढ़ाई श्रमसे आतप तथा ऊपर तप रही धूपके कारण जब 
W इम विश्राम-हेतु antèt ही इन तरुओंकी शीतळ san बैठते, तब हमें" 
di केसा सुख मिलता I गोस्वामी तुल्सीदासजीने ठौक ही कहा है-- 
a जो ae आतप व्याकुल होई V तरु छाया सुख जाने सोई 0१ 
ai रेस तरह लगातार डंडालगाँवसे ९ मील चलकर हमलोग यमुना- 
TE पहुँचे। पहले दिन ही इतनी लंबी चलाई कर हमने कुछ: 
ag aaria काम नहीं किया । अत्र हम मुकामपर पहुँचे, तब सभीको 
॥ KA चूर-चूर कर दिया | 
| यहाँ ठहरनेके स्थानोंको चट्टी कहते हँ । ये सभी aa बाबा: 
ji काछीकमळीवालोंकी पंचायतके परन्धमें हैं| ऋषिकेशमें बाबा काळी- 
&।फमलीवालोकी पंचायतका केसा प्रबन्ध है, इसका उल्लेख पीछे हो चुका : 
है! 2 | उत्तराखण्डके इस विस्तीण पुण्य-ती थंकी यात्राके इस प्रबन्धके लिये 
मावा काळीकमळीवाला पंचायत क्षेत्रकी जितनी भी प्रशंसा की जाय... 
थोड़ी दै, परंतु इतनेपर भी यह कदे बिना नहीं रहा जा सकता कि इन 
RRNA मकानों तथा आस-पासके स्थानोंको आधुनिक कालके ठहरने 
योग्य स्थान नहीं कहा जा सकता । शायद सौ-दो-सौ वर्ष पहले ऐसे 
र /मकानोंको . मनुष्योंके ठहरने योग्य माना जा सकता था। अब्र तो- 
q (STATE अथवा Meee मी इतनी बुरी अवस्थामें नहीं रहती | विना 
हलिपी-पुती गंदी caret, फशमें कहीं दो इंच और कहीं तीन इंचके 
ae धूलसे भरे हुए wal और उनमें कहीं-कहीं पत्थरकी नुकीली निकली - 
हुई गिट्टियाँ, जो साधारण-से विस्तर लानेवाळे थके-मादे यात्रियोंके 
att gar करती हैं और उनकी नोंद हराम करती हैं। इमारतोंके : 
Fer ॥ ता इमारतोंके चारों ओरका वायुमण्डळ अत्यन्त गंदा। सफाई 
PIRA यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है | केवळ एक चौकीदार इन चह्टियों-. 
4 रहता है जो कॉजीहौज या पिंजरापोलोंकी «तरह यात्रियोंको भरताः 
TE और अपने इनामका ध्यान रखता है | कालीकमलीवाढा - 
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पंचायत क्षेत्रके लिये ये चट्टियाँ अयशकी चीज हैं। wn ba; 
/ देनेकी दृष्टिसे यह नहीं लिख रहे हैं और उसकी कठिनाइ 
“समझते TI परंतु जो क्षेत्र नित्यक्रे भण्डारों और aeni f 
'खच करता है, उस क्षेत्रको अपने खचेकी प्रणालीपर ai 
आवश्यक है | इस क्षेत्रमै जो मुपतका भोजन पाते हैं, उनमेसे छ! 
प्रतिशत इस प्रकारके भोजनके सर्वथा अनधिकारी हैं। यों तोह 
“सभी जगह भोजन कराना एक महत्त्वकी सामाजिक प्रथा मा! 
है, परंतु इस देशमें इसका अतिरेक हो गया है और था 
यह कार्य होते हुए भी यथार्थमें यह धर्म न होकर एक SEA 
'ले चुका है। यह सदावत लेनेवालों और इन छंगरोंमें भोजन पासे 
H अधिकांश वे ही लोग होते हैं जो त्वभावसे आलसी, अकमप्य à 
“पारिवारिक परेशानियोंसे ऊबकर जिनमें — 
SJ “ik मरी घर सपति नासी । मूड सुड़ाय भये सन्यासी i 
` वाली उक्तिके लोग ही अधिक रहते हैं | इस तरहसे य 
“वतं और मण्डारोंका कार्य जहाँ एक ओर हमारी मोजन देगे। 
अपाहिज और आश्रययोग्य पात्रोको दान देनेकी सामाजिक m : 
:ओत्साहन देता है, बही दूसरी ओर हमारे अज्ञानवश बिना m. 
इसका मुक्तद्वार खोल देनेसे और समानरूपसे इस amp 
ओजनके वितरणसे सामाजिक गैरजिम्मेदारीको भी प्रश्रय दे रर 
“कमहीनोंकी--इन आळसी और अकर्मण्योंको यह साधु TA 
“लेनेमात्रसे मोजन मिळ जाता है और उनकी उदरपूर्तिका कक 
WA साधन बन जानेके कारण आज इस तरहकी बनावट्री सा हि 

. मौ दिनोंदिन प्रोत्साहन मिल रहा है, जिसके कारण सहि 
*सेवाके उपयुक्त पात्र अपने अधिकारसै वञ्चित रह जाते हैं sa | 
“मुफ्तखोरे Jest उड़ाते हैं। हमें इस प्रवृत्तिको अधिक बीमा 
“देना है और हमारी इस सदावर्त तथा भोजोंकी प्रणालीपर पुली | 
“करना है | je 
हम सदावत और भोजोंके विरोधी नहीं हैं। हमारे 3 
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ki रावतो. और भोजोंका बडा महत्त्व Š | यह हम स्वीकार करते - 
Air उपयुक्त अधिकारी और सुपात्र व्यक्ति इन भोजो और a 
मं [भान्वित होते € या नहीं, यह तो हमें देखना ही होगा । साथ ही 
RIRE दृष्टिसे यदि यह सम्भव नहीं है और हमारा इन भो और 
RAPÈ पीछे केवळ यही एक सिद्धान्त है कि जो माँगने आयेगा, वह: 
हका अधिकारी है या नहीं, इसका बिना कोई मेद किये हम उसे भोजन 
“ee और सदावतं देंगे तो फिर भी हमारे इस सिद्धान्तको कम-से-कम 
Li सीमित तो करना ही होगा। अन्य अनेक आवश्यक कार्योंकी 
| जो हमारी प्रतिष्ठाका प्रश्‍न वनी हुई हैं, इस बहुखचां सदावर्त 
फर भोजके कार्यको हम ज्यो-का-त्यो चलने दें वह हमारी रायमें ze: 
WAR qea दृष्टिकोणका परिचायक नहीं है। हम (ont And canst c जानते 
के क्षेत्रको ये भण्डारे और सदावर्त श्रद्धाळू दानियोंके इसी कार्यके; 
| दान देनेके कारण करना पडता है, परंतु इस दानको हम नः . 
[विक दान मानते हैं न राजस, इसे हम तामस कहेंगे | - 
ti दानकी जो परिपाटी हमारे यहाँ प्रचलित है, उसमें दान देनेवाला: 
gar छेनेवाला दोनोंका समान महत्त्व है। विशुद्ध सात्विक भावसे - 
पया si 5 भी gen TH पड़कर नष्ट हो जाता है और उसका- 
AR परिणाम भी- जाता रहता है | हर दानदाताका यही उद्देश्य रहता. 
४? उसका सदुपयोग हो और उसका सुफळ SÈ या समाजको मिळे | 
लिये दानके उपयोगकर्त्ता और उपभोगकर्ता दोनोंके निरीक्षणकी हमें - 
; (यकता it | किसी व्यक्तिको दिये गये दान और किसी ze 
जोपकारी कार्याके लिये दिये गये दानमें बड़ा भारी अन्तर है। व्यक्ति; 
हिको जब दान करता है वह उसकी सुपात्रता और कुपात्रताको देख 
हि, पर जब धार्मिक प्रेरणासे प्रेरित होकर समाजके कल्याणार्थ यही- 
ig ट्रस्टको सौंपा जाता है जो दानबत्तिमें माध्यमका काम करता 
"न वह जिम्मेदारी दानदातासे दान छेनेवाळेपर न जाकर सीधी ze. 
4 पड़ती है । उसका नैतिक कर्तव्य तब यही होता है कि उक्त 
| रकम या वस्तु झुभ कार्योमे, झुम आयोजनोंसें लगायी जाय | 
ST व्यक्ति ही उसके अधिकारी हों और उ ससे जिस उद्देश्यसे- 
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प्रेरित वह दान है, उस वर्गके लोग, उस मागंवाला समाज ami 
हो । क्षेत्रका उद्देश्य भी यही है और इसमें संदेह नहीं कि इसीदे 

“बह पूरी ईमानदारीसे कार्य भी कर रहा है । किंतु जैसा कि ऊपर! 

O गया है, हम अपनी अन्य आवश्यकताओंकी उपेक्षा कर अपनी 

- वतमान परिपाटीपर ही चलते रहे तो कोई समझदारीकी बात नहीं N 
हमें आज अपने किस कामको प्राथमिकता देनी है, यह देखना हो 
` किन्ही दानदाताने कोई चट्टी किसी क्षेत्रमे बना दो, उसे हमने ३ 
प्रबन्धमें छे लिया और sizè वह बनी, तवसे आजपर्यन्त चिना अ. 
साफ-सफाई AGHA आदि कराये हम उसके प्रबन्धक या संरक्षक को | 

- तथा उक्त ATA और भण्डारांका नित्य आयोजन करें, यही ब. 
नये दानदाताओंसे नयी-नथी इमारतें बनवाये और इन पुरानी LAR 
-बखाद होते TSA | इनकी उचित व्यवस्था न कर सके, यह सत्र | 
दोषबुद्धिका ही परिचायक है। क्षेत्रको अविलम्ब इस ओर mi 
चाहिये | दानदाताओंक़ी इत्ति भी इस ओर जानी चाहिये। s 
हो, क्षेत्र एक गइ-निमाण-विभागके अन्तगत यह सारे काम करे, रि 
‘Pra पुरानी RNR सफाई, मरम्मत और नई चट्टियोंका रि 
आदि काय रहै | इन पुरानी चट्टियाँका विस्तार किया जाय, § 
- रसोईघर एवं इनके आस-पास T+ पाखाने बनाये जाय | पानी 
Bear जाय और स्वास्थ्यक्री दृष्टिसे सफाईकी पूरी-पूरी व्यवस्था t 
-काळमें की जाय । ट्रस्टद्वारा अपनी पुरानी सम्पत्ति इन चट्टियोमें si 
सुधार और साधन हो जानेपर ही इसी आधारपर नयी इमारत AM 
भागोंमें बनायी जानी चाहिये । क्षेत्रके इस कांयके लिये ger 
"ट्रस्टी अपनी स्वयंक्री दानइत्तिसे दूसरोको प्रोत्साहित कर सहज है| 
कर सकते हैं, ऐसा हमारा मत है। | 


सरकारी प्रब्रन्धमें यमुनोत्तरीके इस यात्रामार्गमे इन चट्टियोके " 
पुरुषोंके लिये और ATÈ लिये प्रथक-प्रथक्त एक-एक अस्थायी | 
और मूत्रालय बनवानेके अतिरिक्त सरकारने कुछ भी नहीं किया है। m 
-भयंकरता, निव[स-स्थानोंकी कमी और यहाँकी गंदगी सरकारके ईस | 


| 
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ki जाँ हजारों आदमी प्रतिवर्षं आते हैं, घोर उपेक्षाका परिचायक 
| कि जश गनुप्यने कुछ नहीं किया है, वहां पक्नविने अपनी पूर्ण 
॥ उड्छ दा है और शारीरिक असुविधाओंके FIR इन प्राकृतिक 
|" निवारण हो जाता Š | 


यमुनाचड्टीमें विश्राम कर दूसरे दिन पाँच मीळ चळ हम स्यानचट्टी 
चे | पहले दिनकी अधिक चलाईके कारण आज हमने अधिक चलना 
तित नहीं समझा | यमुनाचट्टी की अपेक्षा स्यानचट्टीका मकान कुछ 
HF सुविधाजनक था । स्थानचश्टीमें रात्रि-पुकामकर प्रातःकाळ सात 
P TOR अगले मुकाम फूछचट्टीपर set और भोजनादिसे 
AT इसी दिन लगमग डेढ़ मील चलकर हम जानकीचट्टी 


ig गये | 

x | फूछचट्टीसे जत्र हम SARA जा रहे थे, तब पहले-पहल हमें 
बरफ जमा रहनेवाळ।, जिते दिन्दीमे हिमानी और अंग्रेजीमें “ग्लेशियर? 
पहाड़ हडिगोचर हुआ | सुना क्रि इस पहाइके नीचे यमुनोत्तरी 
केसा मनोह्वारी दृश्य था इस साकार शिम-पर्वतका | इस Was दोनों 
हरे-इरे प्त-सिखर ये और उन इरित शिखरोंके बीचे उनसे कहीं 
[AT हिम-शिखर qr | जान पड़ता था मानो हिमाळ्यके तनपर हरी 
[क है और उसके सिरपर हीरक wiser यह किरीट | पहले तो हमें 
“ग श्न दीख पड़ा | उसके पश्चात्‌ ही अस्त होते हुए asa 
3 री किरणोंने इसे सुनहरा वना दिया । यह कहना कठिन है कि वह 
SI सुन्दर था अथवा यह सनहरा दृश्य। दोनोंके अवलोकनमें 

सुल हसं मिछा। अतः दोनों ही अपनी-अपनी eR अपूर्वं थे । 

ही देर वाद इसी हिम-श्ंगके ठोक ऊपर IR अहका उद्य हुआ। 

अधेरा नहीं हुआ था, Raik आस-पासके हरित शुङ्ग अमी भी 

देख रहे थे | इन हरित पर्वेत-मालाओंक्ी शिखरावळीपर ऊँचे और 

देवदारुके वृक्ष थे । वीचमें दिम-शंग और उसके ऊपर नीलाकाशमे 

| इस ERRI हम न जाने कितनी देरतक निस्तन्ध-से एकटक देखते 


3 
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रहे | रतनकुमारीकी काव्यशक्ति मुखरित हो उठी और उन्होंने 
गुनगुनाते हुए यह गीत रचा--- ; ; 


गीत ; 

अगणित शिखर हरित तन बैठे, Rawan हिमगिरि. a | 
दिवस कान्दिसे घबल, सुचहली संध्याते सोने-सा रांग।| 
निर्मल-दर्पणु-द्मिल-सलिल-तव <ç बनता हिममय आदश । | 
जिस्ब-प्रहणु-पटु, रहित असत्‌ स, दूर विगत. जग arg 
मुकुट WAHU, विग्रह रजमय, तममय श्यामल खोह TAAL | 
मयी मायाम अविचल, स्वयंत्रभा-गिकसित अभिराम ॥ १. 
संध्या चढी प्रदोचो उन्मुख, zz समेट स्वर्णिम परिवान। | 
हीरक शीशपूल EM, aa नवतारा झ्ु,दनान। | 
निशि wa गिरि-अपर-भागसे, थिर आया काडा कच भाए। | 
sè शश्मुखसे बरसी, अमृतको शीतल रस ACN} 
ज्योत्नामे हिम राशि gad, अवभाहच करती स्वच्छन्द। | 
अङ्ग-अङ्गसे अर भर WU, Bay Fact आनन्द ॥ 


यमुना-चट्टीसे जानकी-चट्टीके लगभग साढे तेरह मीलके मागं 
हिमालयके जिस सौन्दर्यके दशन हुए उसे देखते हम ar 
मार्ग इतना बीड़ और संकीर्ण तथा चढ़ाईवाला होता कि मन 
हार बैठता, किंतु ये प्राकृतिक दृश्य उसमें सदा ताजगी और ९ 
भरते रहते | चीड़के वृक्ष अब लगमग समाप्त हो रहे थे |. कुछ 
गिने ही दृष्टिगोचर होते, परंतु यहाँ अन्य वनस्पति-जगतूका ऐसा É 
हुआ है कि चारों ओर हरियाली-ही-हरियाली दृष्टिगोचर होती दै।| 
SH वृक्ष, पौषे और लताएँ इमें दिखायी दिये, उनमें Taifa ६] 
एक भी नहीं थे। 
उक्त बृक्षोंम इस समय फल तो किसीमें नहीं थे और फूल AY 
कम दृक्षोंपर दृष्टिगोचर होते थे । खूब फूळे हुए थे केवल तीन j 
सवेतरंगके पहाड़ी गुलाब, जिन्हें यहाँके लोग sp कहते हँ gon 
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हमारी ये दोनों इन्द्रियां यमुनाके दर्शन और उसके नाहे 
ओतप्रोत और तृप्त रहतीं | x 
यमुना यहाँ हिमालयके जिन शिखरोंको काट-काटकर भै | 
निकटके शिखरोंके पाषाणके छोटे-छोटे खण्ड बनाकर बहती है! 
अधिकतर Va और श्याम खण्ड हैं । हम यह नहीं जानते हिं। 
और श्याम शिखर संगममर और संगमुसाके हैं अथवा अन | 
पाषाणके | परंतु, इन एक दूसरेसे ठीक विपरीत रंगवाले fm 
कारण कालिन्दीकी यह धारा कमनीय अवश्य हो गयी है gi 
चौड़ी नहीं है | अनेक स्थळोंपर तो अत्यन्त संकीण है, Ta! 
पर्याप्त तेजी Š । जळ हिमके सदश शीतल है, क्यों न हो, fal 
ASICH जल बनकर आता है | गे 
जानकीचट्टीसे यमुनोत्तरी केवल चार मील रह जाती है।ऐ 
जानकीचट्टीमें विश्राम कर हमलोग २८ मईको प्रातःकाल यख 
लिये खाना हुए। आज आकाश मेघोंसे आच्छादित था। ह 
वर्षाकी सम्भावना थी । सुना कि सत्ताईस मईको agit 
वर्षा हुई है और उस वर्षाके साथ उपछबृष्टि भी । हम anlè 
. चढ़ चुके थे। शीत जानकीचट्टीमें मी यथेष्ट था । जैसा उपर 
है | यमुनोत्तरीकी ऊँचाई दस हजार फुट है। इतनी, ऊंचाई! 
अत्यधिक शीत हो ही जाती है। अतः यमुनोत्तरीकी anl. 
सभीका मन अनेक शङ्काओसि भरा हुआ था। फिर, यह भी d | 
कि चार मीलकी यह चढ़ाई इतनी सीधी और बीहड़ है कि a 
चन पड़ेगा । पर इन सब आशङ्काऔ और आपत्तियोंका YÉ. 
भास्तिकता कराती है वह इम सभीके मनमै थी, अतः BA, 
विचारतक मनमें न उठता था | आखिर हम आगे बढ़े। 
गोविन्ददासकी पत्नी और रतनकुमारीने यात्राके आरम 

. TT करनेके सम्बन्धमें अपना बड़ा उत्साह दिखाया था 
अधिक चलनेका संकल्प किया था, किंतु इन तीन दिनोंकी © 
निम्नलिखित छन्दको बहुत दूरतक सिद्ध कर दिया था-- | 
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Seg 
Ri चिक्रसो रघुवीर बघू, घरि धीर दए amt डग द्वे। 
Far भरि भाज कयों जलको, पुट aÑ गए मघुराधर वे n 


RI बूझति हैं, चलयो अब केतिक, पर्नकुटी aa कित हे १ 
| वियको लख आतुरता पियको stat अति चार चलो जल च्ये u 


अतः इस दमतोड़ SAA चढ़ाईके कारण उन्हें अपने संकल्पसे 
GIRANG करना पड़ा और यह तय हुआ कि दोनोंके लिये ही दो कंडियाँ 
ar की जाय । दो डंडियाँ हमारे पास पहले ही थीं, जिनमें एकपर 
॥विन्द्दासकी. भावज, जो अपंग न होते हुए मी शरीरसे स्थूल एवं वेडौळ 

| ta कारण सरपट मैदानोंमें ही ठीकसे नहीं चल पाती हैं, फिर भला 
Mt पवतीय पथोंपर चछना तो उनके वसकी बात नहीं थी, अपना आधिपत्य 
| [माये थीं। वे सदा अपनी डंडीपर सवार रहतीं, यहाँतक कि जब भारवाहक a 
Tiña डंडी रखकर विश्राम करते, तब वे अपनी डंडीमें ही बैटी बैठी 2 
a HATA किया करतीं और जत्र पंड़ाव आता, तव हमछोग अथवा भारवाहक lé 
get उनका हाथ अपने WMA थाम धोरे-घीरे अपने मुकामपर ळे 2 
ga । किंतु, पंगु-अवस्था-नैसे ये चिह्न होते हुए वे. हम सब लोगोके 

[गे चल्ती | उनकी डंडी सदा आगे रहती और आगे पहुँचती | संकीर्ण 
AMA जहाँ डंडी जानेमें दिकत हो, वहाँ मारवाहकोंको बड़ी विपद्का 
मना करना पड़ता और इमलोग भी ast कठिनाई और चिन्तामें पड 

नाते पर वे निष्कण्टक औरं निश्चल साधुभावसे अपनी डंडीमें बैठी एक- 

“बाद एक शिखर पार करती जाती । गोविन्द्दास उनकी इस वृत्तिके 

हारण उन्हे 'जडभरत? कहते | वे कहती हमें तो भगवान्‌ छे जायगा N | 
| सचमुच ही अत्यन्त भीषण्‌ चढ़ाई थी | हमलोग अनेक पावेत्यप्रदेशॉ 
| Ti हैं, परंतु जानकीचट्टी छोड़ते दी हम आगे जैसे बढे और जैसा 
| गे मिला ऐसा गिरि-मार्ग हममेंसे किसीने भी नहीं देखा था । चारों 
आरके cath सौन्दर्यको मार्गका यह भय कुण्ठित-सा किये था la 


Ti; ! 
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केवल माग sles था वरं इतना. संकीण कि कहीं-कहीं Bed, 
फुटतक। मागेकी यह स्थिति और हो रही वर्षाको देख हमे अपने! 

से वापस. होनेतक यह मार्ग वर्षाके कारण सुरक्षित रह सकेगा 
और यदि टूट गयां तब क्या स्थिति होगी, आदि वाते सह 

` दिमागमें आयीं।-फिंर ऊपर पवतकी उपत्यका, जिसके सिरमें छाई 
नहाँ-तहाँ: इस संकीणमागमें ये SIERT, छतरीकी तरह इक 
ZA रहती कि जरा भी असावधानी हो जाय और .अनदेखे ही ग 
:.. MALE पड़े.तो सिर. फूट जाय ] फिर हजारों फुट नीचे 7; 
- वित्नित्र-सा शब्द करता प्रवाह सुनायी पड़ता । . थोडी-थोडी वणी 

: रही थी.। इसी समय एक स्थलपर,एक FA पहाडको TAW 
'.शिलाखण्डॉकी- वर्षा भी हो. गयी। जव .हमलछोग इस Teres पर 
, .थे यकायक पहले कुछ छोटे पत्थर हमारे मागसे लगे हुए' वारी 

- 'पहाड़की चोटीसे .लुदककर हमारे: सामनेसे गुजरते EC दाहि 

o : “>हजारों फुट नीचे यमुनासें गिरे । हस भयसे थोड़े रुके, समझमें को 
` ` ŠL फिर कुछ हमारे STAY कुछ NBS पुनः आये | इंग 
- तो मुसीवत ओर पीछि,हट तो | बड़े संकटमें पड़े । fèt 
-पहाइवाला मार्ग पार तो करनां ही था। सँमंल-सँमलकर आहे | 


‚TS रास्तेको हमने पार किया | इस पहांडको पार करते वत 
.. छोग पैदल ही थे।' जहाँ कहीं भी मांगे sas होता; अश 
.. होता, जहाँसे डंडी आदि जानेमें कठिनाई हो, ऐसे rain OE 

: और लगातार चढाई पड्नेपर भी हमछोंग डंडी, 'केंडीसे SÉ 
चलते थे। इसमें,डंडी-कडीवालोंके {परिश्रमका भी. ख्या ९ | 
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| 


| 


qaaa अपनी स्वयंकी सुरक्षाकी ea मी tas चलना ही उचित 

' [न पड़ता था | कठिन पथको ये डंडी-कंडोवाळे स्वयं यात्रियाँका हाथ 
कड़कर बड़ी सावधानीपूवक पार कराते हें | हम इस चढ़ाईके कुछ 
iat उसी तरह पैदळ भी चढ़े और पैदल चलते-चलते जन इम थक 
fè, तव किसी ऐसे पाषाणल़ण्डपर बैठते जिसके नीचे पैर रखनेको एक 
शीर पाषाण होता | कितना सुख मिळता हमें इस पाघाण-खण्डपर 
sda | संसारके किसी चक्रवर्ती सम्राटको भी कोमल-से-कोमल पाद- 
ठसे युक्त सिंहासनपर वेठनेमें भी शायद इतना सुख न मिला होगा | 


| यमुनोत्तरीके इस मागमें हमें यात्री निरन्तर मिलते रहते, जाते और 
ते दोनों ही । इन यात्रियाँसै देशके विभिन्न प्रदेशोंके राजस्थान, 

त्तरप्रदेश, विहार, मध्यप्रदेश, बंगाल, sak, पंजात्र, दिल्ली आदिके 

| कुछ सिन्वसे आये हुए थे | इनमें मी अधिकांश राजस्थानके दिखे । 
उछ तो इस कठिन यात्रामे भी अपने साथ गोदके छोटे बच्चेतक लाये 

| अधिकांश यात्री उत्तराखण्डके चारों घाम करनेवाले थे। इनमें 
क़ युगल ऐसा भी था, जो ऋषिकेशसे ही पैदल निकला था और 
Jat हर प्रमुख तीर्थपर तीन रात्रि निवासका संकल्प किया था | कुछ 
[३-संन्यासी भी जाते-आते हमें मिले। मार्गमे चलते तथा विश्राम 
Re ये यात्री एक दूसरेका परिचय St बड़ा सुख अनुभव करते थे । 
TE चलते AA बिना पूछे ही सद्भाव-पूर्वक सलाह देते--चढाई 
तदिस्त आहिस्ता चढ़ो | कोई कहता “धीरे-धीरे चढ्यि P समी परस्पर 
q यपुनोत्तरी' बोलते आ जा रहे थे । एक सञ्जनने कहा “मुख नाम 
[ग घाम ध्यान रख बढ़ते जाइये ७ |! इस तरह एक बड़ा सद्भाव हमें 
हों इन यात्रियोमें देखनेको मिला | लोग अपूव उत्साह और अखण्ड | 
[शासे आगे बढ़ रहे थे और यसुनोत्तरौसे छौटनेबाळे यात्री श्रद्धाभक्ति 
mi तृप्तिपूणं दृदयसे नीचे उतर रहे थे | 


| इमलोग भी किसी तरह राम-राम करते चार मीलके इस छोटे, किंठ 
— की & मुख नामका अथे राम न होकर यमुनाजी है । 
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YÈ IE -छोगःआलू "या खिचड़ी. कपड़ेकी'..पोटलीमें बाँध 
w. छोड़ते हैं) इसी तरंह कंची रोटियोँ बंनांकर डाल देते El 


४ आवादी या बस्ती “नहीं, है): इस: पार घर्मग्रोला, (asire ति 


n 


moi 


७०. उत्तराखण्डकी यात्रा 


अत्यन्त ZUR मागको छः घंटेमें उठतेःवेठते पूरा कर यमुनौर। 
SA हम वहाँ पहुँच गये, तब हमारा मन प्राकृतिक हरुयकी ak 
यमुनोत्तरीका हमारा. पैदल मागे यहाँ हमारी. रक्ष्य-पूर्तिके साथ d 
हो गया] आगे कोई मांग नहीं Š | यमुनाका केवल एक मार्ग ह] 
होता है, वह भी” कुछ ही वूरतक' आगे शिखरोंकी saka 
इष्टिसे Sa हो. जाता दै] पता नहीं कितनी :दूरसे और Rate 
यमुनाका यह जल-प्रवाह. चल ALÈ ' काळ अज्ञात होनेपर मा 
ऐसा भासता मानो आज 'ही यमुना.“ घरापर आयो हैं: तथां दूरी; 
होनेके कारणः ऐसा. Sitar मानो इनके: भूमि अवतरणके काहे 

STAR] दूरी अधिक èl दृश्य मनोहर है। चारों. ओर हिमा 
हिमाच्छादित TERN TH : हरित बन ओर; Aa 


. कालिन्दीक्री शीतळ, ; अत्यन्तं. शीतल धारा |: जब हमलोग TUE 


` पानो बरसना; बंद, था, किंतु: ऊपर: मेघ: छाये ये]... यंमुनोत्तरीकी है! 
समुद्र:सतहसे १०,००० Ge है]; कुछ तो. -इस Sè a 
SS MG -कारणे ठंड ::अधिक:थी.]. माकी बरसातकें फा | 
कुछ मोग गये: थे; “अतः जल्दी :ही.. काळीकमळीवाळोक्री यहाँ जे) 
शाला है, उसमें पहुँचे, सामान Ger और झटपट: स्तानकी उछ 
गये] यमुंनोत्तरी में काली कमंलीवालोंकी .उक्त area अतिरि pi 


é Bl TAT हैं; जिससे योत्राकालमै' qila: fèt 
TET = १ दाल,” चावल, घी, लकडी आंदिकों छोटी-ती वह 
SARA है, यात्री मी. इसमें kav जाते ।` अंधिक उ 
wi महंगे दामोपर यह ,सामान मिळता है, “दूधका वड़ा अगी 

ET मी: काफी. TE SÈN यमुना उस. पार गरम ik 

न्य ४० अथम. कुण्ड उवलेते go पानीके van शनी! 

लोग आढ, :रोटी और 'चावलोंकी feast प॒काकरर |] 
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उत्तराखण्डको यात्रा ७१ 


(नीके नीचे चली जाती हैं, फिर पककर ऊपर आ जाती हैं । यही 
मनोत्तरीका प्रसाद माना जाता है । दूसरा कुण्ड कुनकुने जल्का है 
ससे यात्री स्नान करते हँ | प्रथमका नाम “apus; और दूसरेका 
TA 'तप्तकुण्ड? है | तप्तकुण्डके समीप ही गरम जळका फुहारा अहर्निश 
टता रहता है, इसे “गोमुख? कहते हँ । यात्री यमुनाजीका पूजन, दान, 
[कल्प आदि इसी गोमुखपर करते हँ । इन कुण्डोंमे यह जळ समीप 
} लगे पहाइसे आता Š | पहाइमें गन्धकका अधिक परिमाण होनेसे 
E पहाड़ एक HAN गन्धकका ही पहाड़ कहा जा सकता है और यह 
[जह है कि ensi प्रहर, निरि-दिवस, वारहों महीने इस पहाइसे यहद 
परम जल प्रवाहित रहता है । श्रद्धालु लोगोंके लिये यह कोतृहलकी वस्तु 
॥ और वे इसे एक देविक देन मानते हैं । वैज्ञानिक दृष्टिसे इन गरम 
FOR खोतोंका कारण गन्थकके पहाड़का होना ही है। दोनों ही बातें 
Sta हैं । पहली इसलिये कि यघुनोत्तरीकी इस SABA, जहाँ इन दिनों 
एतनी अधिक ठण्ड पड़ती है, बरफ जमा रहता है, यदि इन भक्तजनोंके 
जानोंके लिये ये गरम सोते a मिळते तो कितनी कठिनाई होती | फिर 
इम तो प्रकृतिको ही इश्वर मानते É जिसको रचनामें केसी विचित्रता 
और फिर केसे-केसे अद्भुत संयोग भी इन अगम्य स्थलोपर हमें देखनेको 
मिलते हे | एक तरफ ठंडसे गला देनेप्राली हिमानी, इसीके निकट यह 
रान्धकका गरम पहाइ | जो भी हो, वैज्ञानिक दृष्टिसे देखनेकी अपेक्षा 
प्राकृतिक और कौतूहल्पूण उस Jèm देनको ही लक्ष्य कर इन 
तप्तकुण्डोमें स्नान करनेमें मजा है । निकट ही यमुनाजीका एक छोटा- 
सा मन्दिर है | मन्दिरमें यमुनाजीकी श्याम तथा उससे छोटी उसके 
वाम भागमें गङ्जाकी saq पाषाण मूर्तियाँ € | भारतीय धार्मिक संस्कृति- 
में यद्यपि गङ्गाका सर्वाधिक महत्त्व है तथापि यमुना गङ्गासे पुरानी हैं । 


कितनी पुरानी हें इसका भी कोई पौराणिक प्रमाण हमें नहीं मिलता । | 


यसुनाको “सूय-तनया? कहा गया है, जिसका यह अर्थ होता है कि ser 
पृथ्वी सूयसे पृथक्‌ हुई और watasaq इस प॒थ्वीपर अनन्त प्रकारकी 
सृष्टि की, उसी समय इस तनयाका प्राढुर्माव हुआ । पुराणोंमें यमुनाको 


e 
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थमराजकी भगिनी' और भगवान्‌ शीक्रष्णक्की आठ UR 

भी उल्लेख किया गया Š | क्‍यों न हो, कालिन्रीका तट हीतो | 

श्रीकृष्णकी केलि-क्रीड़ा और घेनुचारणका केन्द्र रहा है तथा } 
नहीं, नौकानयन और जलविहार कर घनश्यामने श्याम य 4 
बढ़ाया है। अनेक धार्मिक पुस्तकों और पुराणोंमें कालिन्दी ai x 
यंपुना और _यशोदानन्दनकी कथाओंके सुन्दर उपाख्यान आ 
इन्हीं कथाओं और किंवदन्तियोंसे प्रेरित भारतीय जनता प्राणा x 
इन डुगम «et दौड़ी आती है। आज हमलोग मी उसी à | 
भावनाचे मरित यमुनाके पितृ-गेह आये थे | हमारे ges m 
अवतक कोई नहीं आया था, अतः यमुनोत्तरीके KE mi 
सालीनिवासी थीदेवीपसादजी नामक ब्राह्मणको अपना पंडा इ! 
in सबने तप्तकुण्डमे स्नान तथा गोमुखपर p | 
की N यहाँकी प्रसादी खिचड़ी भी एक को | 


| 


एक किवदन्तीके आधारपर हमें पूजन करानेवाळे पंडाजीने बे 


कि mi धर्म 
SE a भानुमुताने भाई-दूजपर जब तिलक Ra 
a ET कहा, बहन, वर माँगो P तो यमुनाजीने बा | 
ae = an नर भी जो यहाँ आकर मेरा ददन करी! 
त पर वपर पूजन कर वे फिर यमछोक न जाम 
En दी वर आज दो p धमराजने 'तथास्तुः कह दिया | 8 
= र यमलोककी यातनाए तो अभीतक कल्पनाएँ ही . बनी | 
भ हो, इन दशनोंमें हमारे अंदर जिस' सुखकी उत्पत्ति हो al 


ki a यमराज सूर्यतनय हैं | 
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दै, उन्हें देखकर 


उत्तराखण्डकी यात्रा 
शीत 


THAT, श्यामे, यम भगिची, जय जननी L जय जल परिघाच ६ 
SA तफ ऊँचे अचल राजपर हिमका तव प्रासाद महान ॥ 
चबल रजतके ay अपरिमित, saa चीलिम सोपान ı 


uam आवृत कर, निलम Gar जलद Bar. 


YE दूर्वा दल हरित dad, sele हिम हीरक am 
मधु-वेकास से, विविध-राग-मय, सुरभित कुसुमित बच उद्यान ॥ 
लाया aa किरण adel, दिनमणि-पथसे बादल ami 
afer गतिसे suq बन, विस्मित सतरङ्गो परिधान ॥ 
उतर चलो हिम da शिखरसे, पकड़े Saki जज्ञीर । 
सोपानोंपर चरण =m झर झर मुखरित नव मञ्जीर ॥ 
'तन्वो, श्यामा, तरल, aka, चलो Sil एक लकीर ६ 
झिलमिल सिकता गोट कूलपर, लहराता फेबोज्ज्वल चीर ॥ 
सूयलोक को राजकुमारी, wal, लख, घरतोके श्याम ६ 
श्यामरूपं तन्मम होकर, स्वर्थं बनी श्यामा अभिराम ॥ 
-वरणिःलोक वासिनि L जननो, तव चरणु परस अवनीका भाल \ 


. धन्य वचा, वप घाम, aana, सित शीतल सौंदर्य बिशाल ॥ 


फोड़ Set Aas बिकज्ञतो, चिर आनन्दमयी THAT । 
बुद्धि अगम्य, अतोवमनोषथ, जो है केवल अनुभव सार ॥ 
माँ । तुम बही, बही हो, m जीवनका करने उद्धार \ 
Sel We, पयःपाचते जनके Aa ae भार ॥ 


Ya 


यहाँ गोबिन्ददासको गन्धकके इन जिन तप्त-कुण्डोंका निर्माण हुआ 


साथ जो धार्मिक और सांस्कृतिक भावना भी जुड़ी हुईं थी, वह 


wet थी । हों, उन्हें एक बातका अवश्य खेद हुआ | न्यूजीलैण्डक 


) इसी प्रकारके न्यूजीढैण्डके अनेक दृश्य याद आये 
Re उन हश्योमें wats देखनेकी भावनामर थी। इन gu 


y 


डोके 
वहाँ < 
ji 
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७४ उत्तराखण्डको यात्रा f | 


सरकारने इस प्राकृतिक सौन्दर्यको मनुष्यद्वारा सँवारनेका भी जो m 
हो सकता था, वह किया | उसका यहाँ सवंथा अभाव ही नहीं, उह 
थी । प्रकृति कृपण नहीं होती, उसकी उदारताकी GEA तुलना a 
की जा सकती | किंतु, जहाँ प्रकृतिने बेभव बरसाया हो, उसका उपे 
करनेमें मानव पणता ही नहीं, अपनी अज्ञानपूर्णं उपेक्षा बरतता,। 
पश्चिमके लोग इस मामलेमें सावधान Š | भारत जव गुलाम या, 
उसकी सामथ्यं और सुदचिका प्रश्‍न ही नहीं था; किंतु आबा | 
बारह वर्षका एक युग वीत जानेपर भी उसने अभीतक अपनी Ë 
अभिरुचिका परिचय दिया है; पश्चिमी ढंगके विशाल anm f 
सिनेमा-थियेटरो, रसनो, पाका, हिळ-स्टेशनो आदिके करें 
सम्पूण शक्ति और साधनोंका वह जिस तरह उपयोग कर]! 
s से देखते हुए कमी-कमी यह भय हो उठता है कि इन alah 3 
२ आध्यात्मिक अधिष्ठानोंकी उपेक्षा कर भारत कहीं अपनी विणा 
तो नहीं भूल रहा | यहाँ ये कुण्ड अबतक अत्यधिक आदम sm 
हैं। इसोके कारण गंदे भी रहते Š | सरकार कम-से-कम है र 
सीमेण्टका वनाकर साफ तो कर सकती है। इसमें तो कोई बड़े म॑ | x 
बहो वाति दी है । साथ ही ऐसे गङ्कतिक सौन्दर्यवाले स्वाम ° 
भावनाओके कारण हजारों यात्री आते हैं, निवासके/ | ° 
SR सुविधाजनक स्थान बनाये जा सकते हैं : पोर इस बी a 
रास्तेकी भयंकरता भी कम की जा सकती है | we a 
a a मन्दिरमें मूर्ति-द्शनकी गये, किंठु a. 
मए भोई आयग न दोहा रा मी 
रोचन लाम उठाने वो न दीखा और बाहर निकल यमुना 
इस 7 
किया ka n तैयार हो गया था, अतः सव छोगोंने 
कुछ देर अपने andy आरा यमुनाकी मेहमानीका आनन्द उठाने' 
म किया और जब सोकर उठे, तब देखा 


एक अजी चारों 
TES था। चारों ओर बादलोंकी दौड़ ठग रही थी, 
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उन्तराखण्डकी यात्रा ; ७५: 


! 

| 

| 
ai वर्षा हो रही थी । शीतका प्रकोप बढ़ गया था । लोग ठण्डसे ठिड्रते- 

| काँपते अपने-अपने विस्तरोमें लेटे कुछ बैठे और कुछ आगका sea 
गे लिये थे । इसी समय हम एक चिन्तामें फंस गये | हमारे साथी, 
à गोविन्दप्रसाद श्रीवास्तव यमुना-पार एक साथुद्शनकों गये हुए थे, जो 
है| तप्तकुण्डसे लगे हुए पहाड़की गरम गुफामे रहते थे । हमें बताया गया 
| कि ये महात्माजी AL महीने यहीं निवास करते हैं, जव यहाँ बर्फ जम 
| जाता है तब भी | इसी समय जोरोंका मेघ-गर्जन हुआ और बिजली भी 
Rett! चारों ओर बादल-ही-बादल थे, पर्वेतमालाएँ और यमुनाका 
ह सवाह भी इन वादलछोंके आवरणमें था | हमारे झुकामकी. सतहसे ये मेख 
š नेडरा रहे थे, सारा वातावरण मेघ्र-मण्डित था । प्रकृतिके इस भयप्रद 
| रूपको देख हम कुछ चिन्तित हुए | सोचा, किसीको श्रीवास्तवको लेने 
| भेजें, किंतु इसी बीच वे आ पहुंचे। श्रीवास्तवको उक्त योगिराजने 
| यमुनोत्तरीके सम्बन्थमें अनेक विचित्र कथाएं सुनायीं । हमलोगोंने तो 
| BUT रात्रि मुकाम करना तय कर ही लिया था, किंतु अन्य यात्री: 
jet यहाँ नहीं रहनेवाले थे, वे भी आज इस मौसमके कारण नहीं लौट 
| तके | कदाचित्‌ मौसमकी इसी अवस्थाके कारण तथा निवासके साधनोंके 
| अभावकी वजहसे ही अधिकांश यात्री यमुनोत्तरीमें रात्रि-वास नहीं करते L. 
| लानकीचट्टीसे प्रातःकाळ चलकर दोपहरमें यसुनोत्तरी स्नान कर gia 
| वापस हो जाते हैं और वापस लौटनेकी अपनी मनःस्थितिके कारण छोग- 
| यहाँ विस्तर आदि भी नहीं छाते | आज हमने इस लौट जानेवाले यात्रियों- 
| को जो नहीं लौट सके, जब वस्नबिह्ीन देखा तब इनकी इस दुर्गतिपर हम 
'बड़ा कष्ट हुआ; किंद जिस बातमें हमारा वस नहीं, कर ही क्या सकते थे | 


रात्रि-विश्राम कर २९ मईके प्रातःकाल पुनः AFEN स्नानकर 
चसुनोत्तरीके हिमाच्छादित ARYÈ ततजलके सोतों और सूर्यसुताकी 
शीतळ धाराको अपने हृद्यमें घारण कर अपने द्वितीय लक्ष्य गङ्गोत्तरी- 
की ओर उन्मुख हुए। जव हम TAS यमुनोत्तरीसे बिदा हुए. 
हमारे मनके साथ नभ भी निर्मळ हो गया था। ; 
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“Sh उत्तराखण्डकी यात्रा 
`: -> :ङ्गोतरी s Na 


यमुनोत्तरीके उसी मार्गसे जिसपर हम. गये थे, लगमग २४ र 
छौटकर गङ्गानी चट्टीपर set । लौटनेकी इस यात्रामें हमें तीन हि! 
ङगे गूङ्गानीको यमुनोच्री और गङ्गोचरी मागका जंक्दा मागका जंक्शन aR) 
चाहिये | यसुनौत्तरी जाकर जो यात्री गज्ञोत्तरी जाना चाहते हे उन्हे ब 
तक वापिस जाना पड़ता हैं और जो गन्नोत्तरी न भी जाना चाहे उन्ह 
इसी रास्ते लौटना पड़ता है। अतः इस तरहके यात्रियोंकी; N 
घामोंको जा RI और लोट 'रहे थे, यहाँ खासी भीड़ थी। क. 
कठिनाइयोंसे हमें एक कमरा रात्रिमरके लिये चार रुपये: PRA 
“मिला, .हम जिस. जगह ठहरे हुए थे, वह मकान _यमुनाके a 
“रमणीय Ta avè स्थित था । मुकामके आस-पास. नास 
अखरोट आदिके; ETAR, छदे ये। समय संध्याका था, कलम. 


| 
| 
| 
i 
| 
| 


` 


Ti था यमुनाका कंछ-कल |. यर |. 
3 = es ` UT | युग-युगोंसे ` बह यही bi | 
S कुछ करती आयी है। आगो पर, निंश्रिंदिविस उसका यह कर्ल 
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उत्तराखण्डकी यात्रा ७७- 


अविराम चलता रहता है | डंडालगाँवसे यमुनाकी पवित्र धाराके साथ 

हो हम यमुनोत्तरी पहुँचे और यमुनोत्तरीसे वापस'लौटनेतक इन सात 

दिनोंमें हमें यमुनाके अनेक रूप देखनेको मिले थे । अनेक भ्वनियाँ 
और संदेश भी हमने उससे सुने थे | किंतु आजका यह कल-कल हसं 
एक अव्यक्त सुख, एक नूतन संदेश दे रहा था । आज यमुनाके तटपर 

हमारा अन्तिम रैनवसेरा था और भोर होते ही हम उससे विदा छेनेवाले 

थे। इसीलिये आज मानो वह इमारे कानोंमें कोई नूतन विदामन्त्र दे 

रही है, ऐसा जान पड़ा | यमुनाका यह विदामन्त्र क्या Š | हम विचार- 

प्रवाहमें बहने छगे। एकाएक हमें ज्ञात हुआ यमुना हमसे कह रही है, 

'सोनेसे पूर्व आनेवाले कछकी भूमिका बना लो, अपने पथकी योजना 

बना, उसका अवछोकन कर लो और अपने इष्ट संकल्पोंको दुइरा लो । 

जो संकल्प लेकर सोते हैं वे ही कुछ करनेके लिये जागते हैं और जो 
बिना विचार, विना संकल्प पड़ते हैं उन्हे प्रगाढ निद्राका आवरण. 
टॉक ळेता है | ऐसोंका क्या सोना क्या. जागना । इमेश॥ संकल्पसहित 

सोओ, संकल्प और विचाररहित मानस तमसे पूणे होता है, और 

इसीलिये इसी अन्धकार, इसी निशा और इसी निद्रासे जिसमें संसारी 

रोगी-मोगी फंसे रहते हैं, योगी जागते हे । जो जागते हैं, वही योगी. 
हैं तो यही मेरे प्रियतम भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी कहा है-- 


या निशा ai तस्यां जागर्ति संयमी । 
यस्यां जाति भूतानि सा निशा पश्यतो ga: ॥ 


यमुनाका, यसुनाके प्रियतम, गीताके उद्बोधक भगवान्‌ भ्रीकृष्णका 
उक्त कथन कितना सत्य है | निद्रा और जागरणकी ऐसी सुन्दर परि- 
भाषा कहाँ मिळेगी । विश्रामके क्षण जडताके, नहीं चेतनताके, नव: 
जीवनके प्रतीक होते हैं | इन क्षणोंमें स॒जनकी शक्तियां जीवन पाती. 
हैं, उमरती हैं, ऊपर उठती हैं । जिस तरह बाळकोंके खेळके मैदानमें 
मध्याह्न होता है, उसी तरह २४ घड़ीके दिन-रातमें रात्रि मध्यविन्दुका 
काम करती है | विभ्रामकालमें खिलाड़ी अपनी शक्ति सुजन करता है.. 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


| 


५७८ - उत्तराखण्डकी यात्रा 


उसी तरह जीवन-पथका राही रातमें | किंठु, इस विश्रामका Ag 
-बढ़ता है -जत्र यह खिलाड़ी और राही इस विश्राम-काळके TR 
समझे, अवकाशके इस विंदुको आँके, अपनी आगामी मंजिलकी aki 
वना Š, कुछ संकल्प दुहरा Š | मानवका यही कर्तव्य होना = 
कि वह सोनेके पूर्व आनेवाले कल्की रूपरेखा, कुछ विचार-सृषधि, š 
“संकल्प लेकर सोये | यदि वह यह कर सके तो निश्चित है, वह वंहुतड' 
कर गुजरे । ऐसे मानवोंको निशिका अन्धकार और निद्राकी mm 
नहीं व्यापती | इसीलिये जव सारी afè सोती है, ऐसा योगी जागता! 
'अमुपदवियोगिनी यमुना जागती है और अपने कछ-कल Tag 
-सोतोंको जगाती है same निद्रामें fm qd? भरते wit 
तमोमयी निशामें बहती यमुनाके इस निर्गुण रवमें कितना गुण औरं, 
“इस करुण स्वरमें केसा निनाद और विस्तार मरा था आज | 


... बड़ी रात गये हमछोग इन भावनाओंमें सोये और बडे तड़के 
AS | हमारे मन एक चेतना, एक ताजगीसे भरे थे | 
गज्ञानीसे JERA लगभग ७५ मील है। दिनाङ्क १ F 


ERS हम गङ्गानीपर यमुनासे विदा ले गङ्गोत्तरीकी जय शे 
-रवाना हो गये | | 


गङ्गोतरीके इस मार्गमें आज हमारे कार्यक्रमका पहला झा. 
गङ्गानीसे ९ मील आगे सिंगोट चट्टी था । गङ्गानीसें सिंगो | 
“नौ मीळके ant हम सघन निर्जन वन-प्रदेशमे चल रहे || 
SER जानेमे और यमुनोत्तरीसे Ran seat हमें शी. 
= A यात्रियोँके जाते और आते दल-के-दल मिले थे | | | 
WA eye ही हमें ९ मीलका यह पूरा मार्ग sal 
sa bt दो-दो मीळका सघन बनप्रदेश पार ANÉ 
Ter इस डी आदमी दी मिलते, यात्री नही | ai. 
TE, वहथा व गम एक नये जन्तुका प्रायः पग-पगपर सामना 
“२ "ह था बडी जातिका गिरगिटान | इसका आकार-प्रकार * 
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जहरीले TECH सदश था जिसके काटनेपर प्राणान्त होना निश्चित रहता 
है। ये गिरगिटान पहाइसे निकलकर तेजीसे हमारे सामनेसे पथ पारकर 
| गुजर जाते। अनेक वार मार्गमें भी निश्चेष्ट पड़े मिळते । इन्हें देखते 
[| डी इम चौंक उठते और लाठी ठोकते ही आगे बइते । सारे मार्गमे 
| इनके आगे-पीछे, दाये-तायंसे निकलनेकी खुटकुटी वनी रहती । फिर 
|| कभी-कभी वनकी सघनताके कारण मनमें वनके हिंसक जन्तुओंका भी 
| सय होता, कभी जव यदा-कदा कोई पहाड़ी व्यक्ति दिखता, - तब डाकूकी 
| आशक्का हो वैठती TAR भारवाहक सदा हमारे पीछे रहते और चूँकि 
| इम केवळ उस लाठीके, जो हमारी इस यात्राकी वास्तविक पथ-साथी 
| थी; कोई बोझ अपने साथ नहीं रखते थे, अतः तेजीसे चछते और कमी- 
| कभी तो अपनी टोळीके धीमे चळनेवाले साथियोंका साथ छोड़ काफी 
| दूरतक आगे निकळ जाते | अपने इसी पुराने रिवाजके कारण नौ मीळके 
| इस मार्गमे भी इम अपनी AWÈ पथक हो गये । सवेरेका वक्त था | 
| अतः वायुसेवनकी धुनके पक्के गोविन्ददासने आज वायुसेवनकी TAH 
| कुछ पग आगे वढा दिये। एक वार आगे बढ़कर तो पीछे stan 
| मुश्किल होता है। हाँ, कभी-कभी पीछेवालोंकी ग्रतीक्षामें किसी एक 
| स्थानपर वे कुछ देर रुककर साथियोंके साथ हो जाया करते थे, किंतु 
। आज इन आशक्काओके कारण कि न माळूम कब्र किस झाड़ीसे कोई UTE 
| आ धमके अथवा कोई चोर, डाकू.आ झपटे, इस निर्जन सघन वन- 

SR सिवा आगे बढ़नेके कोई चारा न देख. वे आगे बढ़ते गये 

| आसरेकी खोजमें । आखिर उन्हे सिंगोटसे कोई तीन मील इस तरफ 

एक चायकी दूकान मिली, जिसके सामने एक gaat छायामें वे Yz 

x गये | जब हमलोग उन्हें मिळे, तब उन्होंने अपनी मानसिक स्थितिका 

| 

x 


जो वर्णन किया वह बड़ा रोचक 'था--गोविन्द्दास बोले--“जह 
ATI नहीं हैं, वहाँ केवळ किसी भाव या *गवानकी ओर आझङ्कष्ट 
होकर चलना उतना सहज नहीं है। इसका मुझे आज अनुभव हुआ | 
मनुष्यके साथ मनुष्यका आकर्षण अधिक है या भावना अथवा 
अगवाचका, यही सोचकर में आज आपलोगोंसे बहुत दूर अकेला इस . 


; 
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एकान्त निर्जन वन-पथपर चला, किंतु मुझे पीछे छोड़ा हुआ. sm 
ही अधिक आकृष्ट कर रहा था !? गोविन्ददासके इस कथनपर झा! 
आ गयी, किंतु कितना सत्य था उनका यह स्यय अनुभूत ap 
मानवकी PEH रहनेवाला मानव मानवसे विलग होते ही वि 
जाय तो यह स्वाभाविक ही दै । ऐसे ही प्रसज्ञोपर तो मानवे 
भावनाएँ उभरती- हैं | | 
लगभग एक बजे हमलोग सिंगोट पहुँचे । मार्ग बीहड़ था, = 
उतार दोनोंसे JWI हमारे सुननेमें आया था कि file 
यमुनोत्तरी-मार्गमे है, परंतु गन्नोत्तरी-मार्गकी इस प्रथम चट्टी पहुंच 
सिद्ध हो गया कि इस मागंकी चट्टियाँ मी anan वैसी di! 
यमुनोत्तरी-मार्गकी । वे ही बातें, वैसी ही गंदगी हमें इस चट्टीपर हि 
एक बात और अधिक हुई, हमने छोगोंसे सुना था और माई 
युस्तकोंमें पढ़ा भी था कि इस तरफ एक विशेष प्रकारकी जहरीली मति 
होती हैं, जिनके काटनेसे खुजली होकर कमी-कमी सूजन हो का 
और घातक होकर पक जाते हैं। सिंगोटमें हमें इन मबिखयोके काढे 
भी अनुभव हो गया | गनीमत यह हुई कि सूजन बहुत नहीं Bl! 
घाव इत्यादि होकर इनके पकनेकी नौबत नहीं आयी | Sem | 
यात्री खूब मिले । आज हमारा सामान जो पीछे भारवाहक लारे | 
m She ou होते-होते संध्या हो गयी | भोजन ki 
` तीन बजेतक निवट जाते a नहीं, कभी दोपहर = 
तो दाम किर बोडा | 
यसया. विस oa छे छिया करते | किंतु दो वक्त भो, 
क्वचित्‌ ही यात्री और हमसे ही क्या दोनों वक्त र 
यात्री करते थे। सिंगोरमे रात्रि व्यतीतकर dni! 
भोर होते ही अपना बोरिया-विस्तर समेट आगेकी HR | 
यमुनोततरी-मार्गमे यमुनावे Te मंजिळपर SET 
z ग ST यास दशन डंडाळगाँवसे होते TI गङ्गोत्री 
की 4 $ GON अर्थात सिंगोट चट्टीसे तीन मीछ चले 
NT हमारी भागीरथीसे भेंट हुई | गई 
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भागे सवप्रथम भागीरथीके यहाँ दशन चित्तमें कैसा उल्लास भरते हैं। 
[झयागके, हरिद्वारके और ऋषिकेशके गङ्गाद्शनोमें और यहाँके इनं 
झद्शनोमें बड़ा फक Š | उक्त स्थानोंमें नगरोंके सांनिध्यमें गङ्गा बहती हैं, 
AAR MSCS वातावरणमें गङ्गा वहाँ दशकोंमें वह भक्ति- 
भाव उत्पन्न करनेमें समथ नहीं हो पातीं, जो यहाँके रम्य प्राकृतिक शान्त 
बातावरणमें | भागीरथी स्वयं यहाँ एक भक्तिके भावपूर्ण स्वर-ताल और 
get बहती हैं । उनके इस वहावको देख सहज ही दशकोंका हृदय 
है भक्तिरससे प्लावित हो उठता है--यहाँ हमने गज्ञाके इस प्रवाहको यमुना- 
३ के तुलनात्मक दृष्टिकोणसे देखा तो यमुनाका प्रवाह हमें एक बड़े प्रपातसे 
अधिक कुछ और न जान पड़ा | गङ्गाके इस प्रवाहकी गति, उसका वेग, 
उसकी हलचल और उसका नाद सभी कुछ वेमिशाल था । यमुना 
बाङ्गाकी इस हैसियतके सुकावळेमें सवथा सामय्यंहीन थी। ' 
; यमुनोत्तरी-मार्गमें हमें पैसे माँगनेवाले छोटे-छोटे बाळक-बालिकाएँ 
| मिलते रहे थे | गोविन्ददास SE समझाते यह आदत अच्छी नहीं है, 
; fa वे पीछा नहीं छोड़ते और हमलोग उन्हें एक-एक नया पैसा दे 
। दिया करते । TARA जैसे ही हमलोगोंकी यात्रा प्रारम्म हुई, 
| यहाँ भी यमुनोत्तरीकी तरह पैसे माँगते वालक-बालिकाएँ मिळे; किंतु 
(यहाँ इन बाळकोंकी याचनामें एक बड़ा आकर्षण था। एक जगह मार्गमें 
| = ५ बाळक और उनके साथ २ बालिकाएँ मिलीं। ये बालक 
।गङ्गालहरीका निम्न इछोक उच्च कण्ठसे शुद्ध और स्वरसद्दित गाते हमारे 
‚NS हो गये, तन्मयतासे वे गाते जाते और तन्मय हो इम सुनते जाते | 
वि ये a हमारे साथ चले | केसा मळा लगता इन सप्त- 
| TSAR यह TEM | इन्हें बड़ी प्रसन्नतासे हमने एक-एक 
आना दे प्रसन्न किया । ः 


| इलोक 
ge सौभाग्यं सकलवसुधायाः Rafi तन्‌- 
Reed ढोढाजनितजगत; quer 
Se Go या० ६-- 
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श्रुतीनां सवस्वं सुकृतमथ सूतं सुमनसा 
gadai ते सलिळमशिवं नः waggy 
हिमालयकी जिस शिखरावलीको लाखों वर्ष që काय्ती हुं | 
चीचसे भागीरथीका यह प्रवाह बह रहा था, यह शिखरावढी a 
आय; वैसी ही थी जेसी कालिन्दीके दोनों औरको शिखरावली | || 


से हम ९ मील चलकर उत्तरकाशी पहुँचे. परंतु उत्तरकाशी फु 


कुछ पूर्व हम एक भयानक सकटकी स्थितिमें गुजरे | घरावूसे मर | 
मोटरकी सड़क बन रही थी। उत्तरकाशीके एकदम निकटको | 
FÈ गिराये जा रहे थे। जहाँ ये पहाड़ गिराये जा रहे वे, | 
मागं इतना भयंकर हो गया था, जिसे मार्ग तो कहा ही नहीं जा š 
उसे पार करनेका अर्थ एक बड़े-से-बड़े खतरेका मुकाबला करा | 
भुरिकिलसे छः इंचकी एक sm उेढी रेखाकी तरह खिंची m 
उसपर यदि जरा भी पैर इधर-उधर हो जाय अथवा आदमीके शे) 
पैरोंकी See पत्थर 'खिसक जायें जो अभी-अभी पहाडसें gara 
गिराये गये थे और जिनपर पग Wè पग-पग हम बढ़ रहे थे di! 
यात्रीको अन्त ही था। जरा-ती चूक होने या इधर-उधर पैर प) 
फिर हजारों इट नीचे सुरसरिकी शरणमे जानेके सिवा और कोर E 
नहीं । यही नहीं, नीचे पथ देखकर सम्हाळकर पैर रखना पड़ता थ| ' 
ऊपर सिरपर टेंगे लटके-से पत्थरोंकी बड़ी-बड़ी चट्टानोंको, बो ह| ' 
कारण अपने स्थानसे तो हट गयी थीं, कितु केवळ हिलगीमात्र बै ` 
याण कण्ठमें आ जाते। वेमन, निजींबसे हँ : 


x 
x 


। इस आवाजके हमारे कानों 
उस ओर देखा तो वे अपने हाथोसे कुछ a रहे | f 
शासे आवाज Èd ae भी कर í 
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| हैं, यह तो स्पष्ट समझमें न आया, पर उनके संकेतसे और उस आवाजसे 
| हमें यही आमास हुआ कि सुरंग लगी हुई है, 'लौट जाओ |? इस 
| 'कल्पनाके उठते ही हमारे होश उड़ गये । हमें ज्ञात था जब हम इस 
| -अग्नि-पथपर चले थे तो कुछ ही पूर्व हमारे देखते सुरंगने पहाड़ उड़ाया 
jan और यात्रियोंके 'लिये गेट खुलनेकी घोषणाके बाद ही हम इसे पार 
| करने चले थे । हमें शङ्का हुई कहीं सुरंग लगी तो नहीं रह गयी, ये छोग 
| मना कर रहे हैं, जरूर कोई बड़ा खतरा Š | हृमलोगोंकी अक्ल काम 
| न करती, न बढ़े खैर न लौटे | न जाने किस क्षण क्या हमारे आगे 
| क्या पीछे पहाड़ हमें दबोच Š | केवल “इधर कुआँ, उधर खाई? ही 
| नहीं, हमें इस समय ऐसा छगा मानो हमारे तीन ओर आगे-पीछे 
| और बायीं ओरसे पहाड़ गिरनेवाला है और चौथे दाहिनी ओर हजारों 
| झट नीचे गङ्गा हमें गोद लेने goa रही Š | जान पड़ता, चारों ओरसे 
| काळ कवलित करने चला Š | हमलोग इस दीन अवस्थामें एक क्षणको 
| `~ ~ ~ ~ कंडी 
| बक गव | हमार दलके साथी इस वार साथ ही थे, दो कंडीके भारवाहक 
| तथा एक पंडाजी और थे, ये कंडीवाले, पंडाजी तथा गोविन्द्प्रसाद 
| हमारे साथकी महिलाओंको cee बैँचा रहे थे। वे कहते an 
नहीं? कोई खतरा नहीं है, किंतु उनका यह कथन स्वयं ही घबराहटसे 
aR रहता। जल्दी ही पंडाजी एवं कंडीवाळे भारबाहकोंके कहनेसे 
'तथा उस पारसे फिर एक आवाज ऐसी आनेसे जिससे मालूम हुआ 
“पार करो? हमछोग चल पड़े । इस समय प्रत्येकको प्राणोसे भरपूर 
-मोह था और व्याकुळ ग्राणोंसे समी कोई राम-राम जप रहा था। कोई 
है राम, दे भगवान्‌ कहते पग वढा रहा था | गोविन्ददास गीताका 
“कोई इछोक डुहरा रहे थे, गोदावरी देवी e कह रही थीं, 
गोविन्दप्रसाद शिव-शिव da रहे थे। आज भी वह दृश्य याद आते 
AM सूखते हैं। सचमुच, हमने अनेक स्थलोंपर सड़कें बनते देखा है! 
जहाँ कहीं भी सड़कें बनायी जाती हैं, वहाँ पहलेसे यातायातके लिये 
उपमागोंकी व्यवस्था कर दी जाती है । किंतु, इस तरहके प्राणघाती पथपर 
चळे यात्रियोंकी अपने प्राणोंकी बाजी लगानेको कमी बाध्य नहीं किया 
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जाता | बलिहारी है उत्तरप्रदेशकी सरकारके प्रबन्धकोंकी कि इस mu 
'उपमार्गकी यहाँ कोई व्यवस्था नहीं की गयी और ऐसे समयपर छू 
बनानेका काम प्रारम्भ किया गया, जब हजारों यात्री गङ्गोत्तरीकी am 
जाते-आते हैं और फिर तारीफकी वात यह कि यह सब उत्तरकाई 
उच्च राज्यकर्मचारियोंका मुकाम खास होते हुए हो रहा था । Sa 
अन्धे नाम नयनसुख” वाली कहावत कदाचित्‌ ऐसे ही छोगोंके $ 
कही गयी है | कम-से-कम हमछोगोंने तो जीवनमें ऐसे भयंकर राहे 
कभी भी पैर नहीं खखा और न ऐसी जोखिम उठाने हम कमी कै 
होते | किंतु, एक आस्तिकके नाते, दूसरे निरुपाय थे, सिवा इस आएं 
को उठाये गङ्गोत्तरीके पथपर बढ़ ही नहीं सकते थे । अतः शासत 
इस गैरजिम्मेदारीकों शाप देता हमारा दळ उत्तरकाशी पहुँचा | 
भागीरथीके दाहिने तटकी समतल भूमिपर समुद्रसतहसे ३५ 
फुटकी ऊॅचाईपर स्थित उत्तरकाशी उत्तराखण्डकी एक अच्छी क 
èl आबादी लगमग पाँच हजार है | उत्तर-काशीमें वाराणसीके छ 
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ft भी उत्तरकाशी-जैसी जगह जहाँ खासी बड़ी-बड़ी दूकानें हैं, अच्छा 
चाजार, पोस्ट आफिस, ALK, डाक्टर और कुछ सरकारी अधिकारियोंका . 
(निवास हो तरकारियोंका न मिळना एक बड़ी अजीब बात है । मुमकिन 
है, हमें ही न मिली हो । 


यहाँ कुछ अच्छे और दीर्घायु साधु-महात्माओंका भी निवास èl 
महात्मा विष्णुदत्त मौनी, महात्माओंका आश्रम, महात्मा रामतीथ, 
आनन्द स्वामी, स्वामी ब्रह्मप्रकाश, स्वामी महामण्डलेश्वरकी कीर्ति यहाँ 
-सुननेको मिली, इसमें महात्मा विष्णुदत्त मौनीकी आयु १२० वर्षकी 
अतायी जाती है और ये नग्न रहकर घंटों गज्ञाके प्रवाहमें खड़े रहकर 
JAA आराधना करते हें | स्वामी ब्रह्मप्रकाश संसक्कतके प्रक्राण्ड विद्वान्‌ 
Š | इन महात्माओंमेंसे कईके आश्रम भी हे--जैसे स्वामी ब्रह्मप्रकाश- 
का देवगिरि आश्रम, स्वामी महामण्डलेश्वरका कैलास आश्रम। इन 
आश्रमोंमें यौगिक क्रियाएँ होती हैं और सत्संग | यहाँके समस्त आश्रमों- 
"में योगनिकेतन प्रमुख Š | हमें इस वातका वड़ा खेद है fè इन 
महात्माओंके कीति-श्रवणके अतिरिक्त हम इनमेंसे न तो किसी मद्दात्माके 
दर्शन कर सके और न किसीके आश्रमके। केवल योगनिकेतन आभ्रममें 
हम जा सके। इस आश्रमके अधिष्ठाता ब्रह्मचारी श्रीग्यासदेवजीकी 
योगमार्गमें इस ओर काफी प्रसिद्धि भी èl आश्रम सचमुच बड़े ही 
रमणीक स्थानपर वना है, गङ्गाके ठीक किनारे । निकट ही तेजीसे 
MSAK प्रवाह बहता है और मागीरथीके नादसे आश्रम सतत शब्दाय- 
AM रहता Š | आश्रम तो हमने देखा, परंतु व्यासदेवजीके आज 
दशन न हो सके। इस आश्रममें कुछ दान-दाताओंने छोटो-छोटी 
Seat बनायी हैं। sèt निर्माताओं और उनके अधिकारोंके 
'सम्बन्धमें हमें यहाँ कुछ अच्छी बात माळूम हुई हे । इन कुयियाँक्रो ये 
"दानदाता बंद कर अपने लिये सुरक्षित नहीं रख सकते। जब वे कभी 
यहाँ आते हैं, तब उनकी कुटी यदि खाली होती है तो वह उन्हें दी 
ज्ञाती है, यदि उनकी कुटी खाली नहीं होती तो उन्हे कोई दूसरी कुटी 
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देनेका प्रयत्न किया जाता है और यदि कोई भी कुटी खाडी नही हक 
तो फिर उन्हें आश्रममें स्थान नहीं मिल पाता । इसमें सन्देइ नहीं, 
एक सुन्दर व्यवस्था Š | ऐसे स्थानोंपर दानदाताओंकी यह निभपृह 


और इन आश्रमोंके संरक्षकोंका स्वाभिमान सर्वथा वाञ्छनीय है। L 
| 


उत्तरकाशीसे दूसरे दिन ९ मील चलकर हम मनेरी पहुँचे | si 
पैर Gard देखा आदमियांका आलम पड़ा है, पेर रखनेको का 
नहीं | हमने अपने पंडा चेतरामजीको मुकाम-व्यवस्थाके लिये यहाँ पह 
ही भेज दिया था | उन्होंने एक कमरा हमारे लिये सुरक्षित मी a! 
लिया था; किंतु उस एक छोटे-से कमरेके सिवा सारी चट्टी यात्रिक 
भरी थी, सामनेकी दाळानपर कमरेकी देहरीसे सटे अपना सामान स्य! 
यात्री भरे थे | फिर चट्टीके चारों ओर गंदमीका साम्राज्य था। हमने 
कमरेमें घुसे तो सही पर ऐसे वातावरणमें ठहरना और मोजनाति 
व्यवस्था करना कठिन था। अतः गङ्गा-किनारे इक्षोंकी छायामें ले 
भोजन बनानेका प्रबन्ध किया। दैवयो गसे इसी समय हमें माळूम हुआ | 
वन-विमागका एक विभामालय भी यहाँ है और उसमें जंगलके Re ° 
अधिकारी श्रीरामदासजी गुप्ता इस समय Set हुए हैं। Mm 
तत्काळ इनसे मिळे और विभ्रामाव्यमें एक कमरा देनेका आग्रह किया 
गुप्ताजीने तुरंत हमारे ठहरनेकी व्यवस्था इस विभ्रामाल्यमें कर all 
यही नहीं, उन्होंने आगे जहाँ-जहाँ वन-विभागके विआमालय थे ह, 
हमारे जाते और लौटते कार्यक्रमके अनुसार स्थान सुरक्षित करानेकी भि 
SU] विश्रामाल्य एक पर्वत-खण्डकी चोटीपर स्थित है। साग 
भागौरथीका भव्य प्रवाह, इद. गिर्द पर्वतमालाएँ अपने हरित परिधा 
nl u AZA एक अच्छा TENTS आता : 
कारण यद्यपि यहाँ शीत थी l. mn =a ee ge 
an बा GEN [त थी पर अधिक नहीं | दोपहरका वक्त था; Ú 
इमछोगोंने जीमर झरनेमे नहाया और भागीरथीके ' 


: 
TT कर वन-मोजनका आनन्द उठाया | गङ्गाका तेज प्रवाह T° 
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प्रवेगसे अठखेलियाँ कर रहा था । वायुके इस वेगसे भोजन चननेमे 
बड़ी कठिनाई हुई; fag भोजनोंके इस विलम्ब-कालमें हम बेठ पानी 
और पवनकी आँखमिचौनी देखते रहे । भं जनोपरान्त विश्रामालयमें 
लौटे। आज रात्रि हमने यहाँ मुकाम किया । मनेरीकी संध्या बड़ी 
मनोरम थी । 


| मनेरीसे हम दूसरे दिन फिर ९ मील चल भटवारी पहुँचे । यहाँ 
हमारे ठहरनेकी व्यवस्था एक माध्यमिक Sent की गयी dll 
'हिमालयकी चतुर्दिक्‌-दिखरावळीके बीच गङ्गा-किनारे इस विद्यालयकी १ 
साफ-सुथरी इमारत अपनी एक विशेषता रखती थी । कमरे काफी बड़े 
और ER थे। कमरोंके बाहर विस्तृत बरामदे थे । पहले दिन 
मनेरीके विश्रामालयमें swè और आज विद्यालयकी इस इमारतमें 
ठहरतेके कारण हम WAH गंदे वायुमण्डलको भूल-से गये और अत्र 
इस दृश्यका पूरा आनन्द उठाने लगे | 

| उत्तरकाशीके निकटवर्ती जिस मार्गमे हमें एक भयंकर स्थितिका 
सामना करना पड़ा था, उससे भी अब हमारी निवृत्ति हो गयी थी 
men गत दो दिनोंमें जिस मागसे चलकर हम भटवारी पहुच थे, वह 
मागं मोटरके लिये बनाया जा रहा या, अतः काफी चौडा और समतल 
या | इसलिये.इस मागकी चढाइने भी इमं यमुनोत्तरीक्रे कठिन ANTA 
चलाईसे एक प्रकारकी राहत दे दी थी । इस प्रकार कुछ शारीरिक 


कठिनाइयोंका परिमार्जन हुआ और तब प्राकृतिक TIC हमारा ध्यान 
केन्द्रित हुआ | 


WAR इस मार्गका वह स्थळ है जहाँसे एक मार्ग गङ्गोत्तरीको 
जाता है और IL aft थको | अतः इन दो पृथक घामोंको 
पहुँचानेवाले ईन दा प्याक यहाँ fete कारण यह स्थल एक पथ- 
सगम, जिसे जंकशन कहा जा सकता है, हो गया Š | हमलोग स्वयं यहाँसे 


ग्ञोतरी जाकर वापिसीमें मटवारीसे ही केदारनाथका माग पकड्नेवाले 
A| अतः इस दृष्टिसे भरवारी उत्तरकाशीके बाद गङ्गोत्तरी मागका एक 
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विशिष्ट स्थान है। फिर यहाँ एक छोटा किंतु जरूरतकी 8 
'खायक बाजार Š | डाकखाना, THATS, सरकारी अस्पताल ay 
कुछ प्राथमिक आवश्यकताओंकी पूर्ति हो जाती है। यहाँ भी ay 
कमलीवाला क्षेत्रकी एक कुछ बड़ी . धर्मशाला हैं। र्‌ 
जब हमछोग मोजनादिसे frat हो अपने मुकामपर fan 

रहे थे कि यकायक श्रीधनश्यामदासजी बिड़लाके पुत्र lad 

| बिड़ला आ पहुँचे । इनके साथ इनकी धर्मपत्नी सरलादेवी है 
चि० आदित्यविक्रम भी थे । ये ढोग गङ्गोत्तरीसे लौट da 
बिडळाजीके gad और गोविन्ददासके gat दो a 
नातेदारियोंका सम्बन्ध Š | एक गोविन्द्दासके चचेरे भाई aA 
पुत्री गोपाका विवाह रामेश्वरदासजीके पुत्र गजानन्दजीसे हुआ 
acest बीयाणीकी पुत्री सरलाका विवाह dazani, 
गोविन्ददासकी पत्नी बीयाणी कुछसे आती हैं। इसके सिवा dian 
गोविन्ददासका अत्यन्त निकटका सम्बन्ध भी है। अतः इन सकते 
कारण ही जब भ्रीबिडळाजीको मालूम हुआ कि गोविन्ददास यहाँ ) 
इए हैं, तब वे तत्काळ मिलने पहुँचे | समीको इस सुळाकातसे म 
इआ। बड़ी देरतक सव लोग बैठे विविध विषयोंपर बातें करे 
EN समाको निहारते रे, अपने-अपने थात्रा-संस्मरणोंको É; 
का KU इस भटकी याद बनी रहे, अतः एक-एक aaa, 
ne | सब्याको गोविन्ददास, गोविन्ददासकी पत्नी गोदाक । 
GERI श्रीवसंतकुमारजीके निवास वनविश्रामाल्यों ५ 

ठहरे थे गये l कुछ देर ३०, , ८ if 
Be \र वहाँ बेठे, 'संध्याको Age 
आश्रमकी प्राथना होती है, अतः इस प्रार्थनामें ai 

iS , अतः इस प्रा aR 
a ls हो रही रिमझिम-रिमझिम वर्षा बडी a! 
अंक और AUG इस कार्यक्रमने अबतककी हमारी । 
न्दर कड़ी जोड दी fe लिये aki 

Te दो TÈ समे = पर जानेके है 
Fe इन छोगोंने बिदा ळी | यात्राकालमें इस रे 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative | 


| . 

| उत्तराखण्डकी यात्रा <९ 
विइलाजीके इस कुछ क्षणोंके संयोगका सर्वाधिक सुख. गोविन्ददासकी 
पत्नीने उठाया | उन्हें सर्वापेक्षा खुशी हुई विशेषकर इस वनं-प्रदेशमें 
सरळासे मिलकर | नारी-जातिमें केसी ममता और कैसी करुणा भरी 
रहती है, इसका BRI चित्र इस काळ हमें देखनेको मिला | 


| दूसरे दिन अर्थात्‌ ५ जूनको हमछोण भय्बारीसे रवाना हुए | 
HEMAT छगमग पाँच मीळतक रास्ता अच्छा था। यद्यपि माग 
पगडंडीका ही था, तथापि वह ठीक कर दिया गया था। इसी प्रकार 4 
Afè पगडंडीके रास्ते ठीक कर दिये जाये तो यात्रियोंको काफी सुविधा Fe 
हो जाय | पाँच मीळके वाद लगभग चार मील गङ्गनानीतकका मार्ग बुरा ” “४ 
था, वही ऊत्रड़-खाबड़-बीहड़ | गङ्गोत्तरीके इस मार्गमें हमने गङ्गाके 
तेज प्रवाहके ऊपर AA लकड़ीके अनेक पुछोंको पार किया था। ये पुल 
गज्ञाके इस पार और उस पार दो-दो लोहेकी राडॉपर खिंचे लोहेके 
मोटे तारोंपर झूळते रहते S| पुळपर छकडीके पटियोंका पटाव रहता 
Ë | जत्र इन्हें यात्री पार करते IR सहद Red हैं । फिर 
नके feed ही जव यात्रीकी नजर नीचे गङ्गाके तेज प्रवाहपर जाती 
है, तब इष्टदेवका नाम याद आ जाता है और वह नाम-जप करता हुआ 
जल्दी ही पाँव बढ़ाता है। ऐसा ही मार्गमें आज हमें एक भयंकर पुल 
मिला | भयंकर इसलिये कि अबतक मिले पुलोंकी अपेक्षा यह बहुत बड़ा 
था | गङ्गा यहाँ प्रवाहमें नहीं, अपने कूल-किनारोंपर रोष प्रकट करती 
हुई रौद्ररूप धारण किये चल रही थीं । उनके कोपसे कम्पित ये कूळ- 
अपना स्थान-सा छोड़ते दृष्टिगोचर होते थे | कदाचित्‌ इसीलिये 
जाके दोनों ओरकी पर्वत-उपस्यकाओंमें काफी दूरीपर इस छोड़ेके 
मी आधार खम्म स्थापित किये गये थे, जिसमें पुलकी मजबूतीमें 
मी न रहे। गङ्गनानीसे इस तरफ गङ्गा काफी विस्तारमें बहती हें, 
किंतु फिर भी उतनी नहीं जितना बड़ा यह पुल था। गङ्गनानी मुकाम 
छोड़ते वक्त भी ऐसे ही एक बड़े yes भागीरथीको पार करना होता 
| यद्यपि यह पुल उससे कहीं अधिक लंबा था, तथापि इसकी SAR ही 
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हमारे भयका कारण नहीं थो वरं इसकी यह लंबाई तथा 
ग्रवाइकी यह भयंकरता दोनोंने ही मिलकर यहाँ एक भयं 
पुळका निर्माण कर दिया था, जिसे हमें पार करना था । फिर दुग. 
“पार करते हुए हमें इस geh निकट पहुंचनेके लिये एक oe 
भी पार करना पड़ा और ज्योंही Ges समीप आये पुलका N 
प्रकार और मागीरथीका प्रवाह देखकर कुछ भयभोत हो समि 
रह गये | पुलके समीप इस पार एक तख्ती लगी थी, जिसपर ka 
था “एक बारमें केवल दो आदमी या एक ही खच्चर पुल Mi | 
खच्चर तो हमारे साथ नहीं था, आदमी हम लोग बारह थे, इगो 
कुछ पीछे थे | अक्सर पीछे पड़े पुछोंको पार करते am al 
देखा था, जो इन सूचनाओंकी - अधिकांश तो पढ़े-लिखे ad 
कारण, कुछ अज्ञानतावश--अवहेलना कर एक ही बारमें ३-३।१ 
ate निकल जाया करते थे | अतः इसी भेडियाधसानवाली anni 
हमलोग यहाँ अपने साथवालोंकी प्रतीक्षामे रक गये । जत्र सदै 
पहुँच गये, तब दो-दो नहीं, एक-एकको छोड़ा । इस पारसे, SÈ 
मेया? बोळ एक आदमी जाता और उस पारसे टकटकी sm 
MANS दुसरे आदमीको Yo पार करते बड़े मोहग्रस्त मनसे 


इस तरह वारी-वारी हमारे दलने यह पुल पार किया और wil! 
निःश्वास छोड़ आगे बढ़े | š * 
i 

आज मी हमारी मंजिळ नौ मीलकी ही थी। अब यहाँ je 


बीहड़ताके साथ ही प्राकृतिक हृद्य = 
रोका 
`. दृक्षोके स्थान I सौन्दर्यं बढ़ चला था। 


| 
i 
| 
| 
i 
mi 
i 


रक वृक्ष आ गये थे | जैसा कि पीछे कह 


= रक्ष भी बडे सुन्दर होते हैं, किंतु देवदारके उनसे मी सुन्दर | | 
१ एकदम सीधे और अत्यन्त गहरे हरे । चीड़के वृक्षांकी 


इन शाखा यायः भूमिको स्पशे कर॑ती-स॑ निकलती हैं कुछ नीचेको झुकी सि 
ओको देख मनमें उठता है कि चिस भूमिसे za उत | 
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गैस जननी जन्मभूमिको उन्नत जीवनकी आकांक्षासे प्रेरित हो क्या ये 
पनी शाखाओंरूपी भुजाओंसे नत-प्रणाम कर रहे हैं । अनेक स्थानोपर 
inet ये दक्ष गङ्गाके कूलपर हैं, वहाँ भी इनकी शाखाएँ इस प्रकार नत 
मसे गङ्गाको प्रणाम करती दृष्टिगोचर होती € | अनेक जगह इन वृक्षोंकी 
MATE दृक्षोंके ऊपरी भागमें ऐसी गोलाकार हो गयी हें, जान पडता 
fa) अपने नीचेकी भूमिपर ये दक्ष छत्र लगाये हें । हिमालयके अङ्ग 
र/न देवदारके wate हरित हो रहे थे और इन शिखरोंके ऊपर भी ये दृक्ष 
Fra कळ्शोंके सहश खड़े हुए थे | इनका फेलाव नीचेसे re 
गीर शनैः-शनैः छोटा होता जाता है और अपनी पूर्ण ऊँचाईपर इनकी' 
। छनियोंका फेलाव कम होते-होते कलशनुमा हो जाता है, यहाँतक कि. 
Aha ऊँचाईपर इनकी एक शाख नोकके सदृश हो जाती Š | हमारा? 
३॥त है कि प्रकृतिने देवदारके saat वनस्पति-जगत्‌में सबसे अधिक: 
gare दिया है और सौन्दर्यकी इस सर्वभ्रेष्ठतके कारण उसे ‘sas 
हना अनुपयुक्त न होगा | पंक्तिवद्ध देवदार awè आच्छादित 
श हमाळयकी शिखरावलीकी यह सुन्दरता गङ्गाके प्रवाहके कारण कहीं. 
pafè बढ़ गयी थी | चीड़के सहश देवदारका दक्ष भी बहुत उपयोगी: 
ता है | 'इस ओरके तो सारे मकान देवदारकी लकड़ीके ही बने रहते 
gil car कि उनकी छावनी भी देवदारके पटियोंकी ही रहती Š ।. 
३सी-किसी मकानकी AAA पत्थरका उपयोग किया जाता है; किंठु. 
क तो पत्थरका उपयोग बहुत कम मकानोंकी दीवारोंमें होता है, दूसरे 
त्थरकी जुड़ाईके बीचमें देवदारकी लकड़ीका पराव भी दिया जाता: 
jl फिर यह लकड़ी मैदानोंमें भी जाती है और रेलके स्लीपर, मकानों - 
ची गर मन्दिरोंकी छतों तथा समुद्री जद्दजों--स्टीमरों आदि अनेक. 
[मोमे आती है। देवदारके इक्षोके सिवा यमुनोत्तरीके सहश्च किंतु... 
gè भी अधिक हरित और सघन वनस्पतिकी यहाँ सृष्टि 
Tel ; 
| अनन्त अकारके वृक्ष, पौषे, लता, वेळ, झाडी और झुरमुटोंका यहाँ 
[HAR ल्गा है, जान पड़ता है वनस्पतिःजगत्की सारी सम्पदाः 
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यहीं संगीत है। फिर इस वन-वेभवसे पूरित हिमवानका 
“देखनेयोग्य बन पड़ा है । l 
मार्गके ये दृश्य अवलोकते अपनी नौ मीळकी die, 
अपराहमें हमलोग गङ्गनानी पहुँचे । यहाँ मी हमारे ठहरनेका] 
-बन-विमागके विभामालयमें था। यह विश्रामाळय काफी उधे 
-वना है--पैदल रास्तेसे जब हम अपने इस भुकामपर जाने ƏN 
-काफी ऊँचाई चढ्नी पड़ी दम फुलानेवाळी । fenmen à 
-काफी नीचे भागीरथी बहती हैं और नीचे ही गङ्गाके उस पार सु 
धर्मशाला और कुछ दूकाने आदि € | हमारे विश्रामाल्यके fè 
तीन गरम पानीके कुण्ड थे। यसुनोत्तरीके बाद गङ्चोचरीमागदै 
‘Teel बार इस तरहके तप्तकुण्ड मिले । इनके नाम 9-4 
नारद-कुण्ड और व्यास-कुण्ड | यद्यपि इनका गङ्गासे कोई! 
नहीं था और यमुनोत्तरीके सहश ही गन्धकके पहाइसे fè 
“होनेके कारण इनका निर्माण हो गया था, तथापि anget 
"कारण एक तीर्थ बन गये थे । यात्री भद्धापूवेक इनमें a 
“थे और aaa meta दक्षिणादि देते थे । ga 
माताजी आदि प्रायः समीने यहाँ इन तप्तकुण्डोंमें स्वान | 
-गङ्गनानीकी ऊँचाई ६४०० फुट होनेके कारण सर्दी नहीं Ae 
“इन कुण्डोंका पानी उनके लिये बहुत गरम था | a 
यहाँ हमछोगोंने शान्तिसे भोजनादि. किया और आए 
= | संध्या-समय लगभग ८ बजेका वक्त था। सब डोग Í 
'वित्तरोपर थे । गोविन्द्प्रसादने गोविन्द्दाससे sa 
सन्यासी मिलना चाहते हें । गोविन्ददासने अपने आवेकी A 
'देनेको कहा और बिस्तरसे उठकर वे संन्यासीजीसे मिलने । 
उक्त सन्यासीजी हमारे पासवाले कमरेमें set हुए गे! | 
। an ar उस कमरेमें पहुँचे, जहाँ संब्यासीजी a 
a = Ra मोमबत्तीका प्रकाश था और š | 
बाल्योगी खडा उनकी प्रतीक्षा कर « 
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उत्तराखण्डकी यात्रा ९३: 
शहशोविन्ददासने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। योगीने समीप ही: 


[डि एक आसनपर गोविन्द्दासको बैठनेका संकेत करते हुए एक दूसरे 
Waa स्वयं बैठते हुए कहा--क्षमा कीजिये, आपको कष्ट दिया | 
W शोविन्द्दास बोळे--आपका परिचय ? “परिचय तो आपसे पुराना है, 
arises आपके साहित्यको पढ़ा था, प्रभावित हूँ; आपके यहाँ” 
FRE होनेकी वात माळूम कर साक्षास्कारके लिये लालायित हो उठा ? | 
के थे स्वरसघे संयत और सुधा-सी सरसानेवाले वचन सुन गोविन्ददासकी : 
र उत्सुकता बढी, उक्त योगिराजका परिचय पानेको । उन्होंने पुनः आग्रह" 
तिकेया--आपने अपना परिचय नहीं दिया । योगिराज बोळे, मेरा वेश 
WA मेरा परिचय है । गोविन्ददासने कहा--सो तो मैं देख ही रहा हूँ, . 
Wa मेरी इच्छा थी आपका पूर्व परिचय पानेकी। योगिराजने उत्तर 
ईं द्या--'संन्यासी अतीतपर दृष्टि नहीं-डाळता, वह वर्तमानमें भविष्यके 
get ही उद्योग करता है, फिर भी आपके आग्रहसे संक्षेपमें इतना ही: 
me निवेदन करूंगा कि काळेजकी पढ़ाई समाप्त करते-करते वैराग्यके भाव 
mar और संसारविरक्त हो इस पथका पथिक बन गया |? अपनी जन्म- 
] भूमि, माता-पिता तथा परिवार आदिके सम्बन्धमें अनेक बार पूछनेपर 
न मी जब उन्होंने कुछ परिचय नहीं दिया, तब गोविन्ददास बोले “ठीक. 
ad है, बहता पानी और रमता जोगीका परिचय तो उसके दर्शन alte 
सम्पकंका ही विषय है; उसके अतीतको कौन पूछता है । क्षमा कीजिये, . 
मैंने इथा ही आपको छेड़ कष्ट पहुँचाया |? संन्यासीके ओठोंपर A3 
हास था, वे बोळे 'मेरा नाम 'ग्रेमवर्णी, है, इतना ही स्मरण रखिये p: 
ae देर गोविन्द्दासकी और योगिराजकी अन्यान्य विषयोपर--- 
a (जिनमें साहित्य, योग ak संन्यास-पक्षकी ही बातें थीं- चर्चा 


li 
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-व्यासदेवजी और प्रेमवणींजी गङ्गोत्तरी, उत्तरकाशी और ak | 
-स्वर्गारमम वर्षमे क्रतुकालके अनुसार निवास करते हैं | | 
यहाँ व्यासदेवजीसे भी हमारी अनेक विषयोंपर, विशेषकर के 
“यर चर्चा होती रही । उनके "योगनिकेतन? आश्रमके m 
बहुत-सी बातें ज्ञात हुईं, जिनमे प्रमुख यह थी कि योगे 
-संचाळनके fòt किंसीसे मी एक पाई चंदा स्वीकार नहीं किया 
इस संस्थाके कुछ ट्रस्टी हैं, जो इस संस्थाका समस्त खच चन 
श्रीव्यासदेवजीकी इस संस्थाके आश्रम दो स्थानोंपर हें Yo 
- काशी, दूसरा गङ्गोत्तरी। उत्तरकाशीके योगनिकेतनकी कुछ क्त! 
उत्तरकाशी मुकाममें हुई Š । इन आश्रमोंमें आनेवाळे अतिथिक 
-सत्कार यथासाध्य किया जाता है-उनके निवासकी ही व्यवह 
उनके मोजनादिका मी प्रबन्ध होता है; किंतु यह सारा ख| 
प्रबन्ध संस्थाका जो ट्रस्ट है, वही करता है | भ्रीव्यासदेवजी एव | 


-वर्णाजीकी इस भेटसे हमें बडी प्रसन्नता हुई | यह HE CARE 


'द्वैवयोग ही थी | | 

गत चार दिनोंसे हम जिस निरखसे पाँव बढ़ा ai 
निरखके मापमें आज फिर गद्धोत्तरी-मार्गके अपने पाँच | 
` सुक्कीके लिये भोर होते ही चळ पड़े | सुक्कीकी आजक्री at 
किर नो मील्की थी | | 


AMA दोनों ओर देवदारके वक्षोंकी हरियालीसे ara 

= राजकी शिखरावली और इसके मध्यमें वेगवती भागीरथीकी qÉ: 

' 'एक अजीब शानसे बहती कैसी भळी माळूम होती । SÈY 

चतुदिक्‌ वनश्री विराज रही थी और उसमें भी भक्तिमयी aile 

Sa, नाद मुखरित हो रहा था, उसके कारण इस अणण्यखण्डका q 
“मानो कोई गोत गा रहा हो, ऐसा जान पड़ता | यातरिथोका i 
an बढ रहा था, जहाँसे भागीरथी आ रही थीं और मागीरयी 

` “जा रही थीं, बहॉसे यात्री आ रहे By दोनों भिन्नपयगामी SÈ 
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सुक्की पहुँचनेके: कुछ पूर्व हमें गङ्गोचरीके ' हिमानी-शिंखर दिखने 
| अत्र हम सुक्कीके करीब समुद्रसंतहसे लगमग ८७०० फुटकी 
SIR चल रदे थे। -नौ मीलकी इस मंजिलने आज हमें थका दिया. 
था | गङ्ग नानीके बाद लगमग २६०० फुटकी ऊँचाई हमें चढ़नी पड़ी, ' 
फिर सुक्कीके निकट जिस प्राथमिक ' शालामें हमारे आजके मुकामकी 
व्यवस्था थी, उसमें पहुँचते-पहुँचते' हमें कड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ी । 


TI? s a करने उनके साथ हौ. समरस हो. जावे)... 
STS स्वल्प ही होता. | . शरीरपर श्रमका साम्राज्य . 


'रहे थे। ae हमारे _ 
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२६ . उत्तराखण्डकी यात्रा x 
ग्ये मुकामकी प्रतीक्षामें आँखे पथरा गयीं और SR 
en | पर मानवने तो बढ़ना ही सीखा है॥| 
कर ae | चार-छः पग ; qed, फिर बेठ जाते । इस तरह Wi 
बारीको चढ़ सुक्की चट्टीके समीप पहुँचे। चटपट चदट्टीकी क 
gad gu आलू खाये, किसीने गरम चाय पी, किसीने a 
पानी । यहाँ हमारे पंडाजी मिल गये | हमने उनसे पूढा- कहि) 
चलना है? उन्होंने तपाकसे कहा- स्कूर | गोविन्ददासने कहा! 
स्कूल तो हम पूछ रहे हैं पंडाजी । पंडाजीने avè. संकेत m 
बताया--अमी कुछ दूर याने selè छगमग एक मील गरा, 
पडेगा | गोविन्ददासने फिर पूछा--अब चढ़ाई तो TÜR, 
मिला, चढ़ाई ही है | हमछोग बड़ी परेशानीमें पड़े । अब क$ 
बाय ? पैर आगे बढ्नेको कतई तैयार नहीं थे। फिर आगे १५ 
बात समीको ऐसी लगी जैसे किसी मरीजका कोई बड़ा (रर 
आपरेशन उसकी होशमें करनेके उपरान्त जब SÈ यह माझम 
कि आपरेशन सफल समाप्त हुआ, ठीक उसी वक्त उससे एन 
आपरेशनकी बात कही जाय। पर जिंदगीका जो मोह, ए १ 
मंजिलकी जो आशा रहती है--जिसमें स्वेच्छासे बुरो-से-डरी। 
होनेपर भी उस मोहसे कोई पिण्ड नहीं छुड़ा पाता, उसी Mm 
सामने तो सुक्कीकी aaa नहीं, गन्ञोत्तरीकी sat A | 
अतः एक और आपरेशनके लिये हम तैयार हो गये । अण 
उठा छड़खड़ाते पाँव भागे बढ़े और किस तरह सुक्कीकी इसर 
पहुंचे, यह मत पूछिये | | A 
पाठशाढामेँ पडाव डाळ दिया, पर न नहानेकी RT 
N जी चाहता निश्चल, निश्चेष्ट पड़े रहें | = 
धरा उठे, शक्ति सं ' 
किया । फिर सो = ree i Rs oer | 


सोकर उठे और सुक्कोकी सुषमा निहारने ढगे | a 


| 
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"हिमानी शिखर दिख रहा था, उसकी ऊँचाई पंद्रह-सोलह हजार फुट 
‚rar गयी । देवदारके इक्षोकी हरियाळीसे रक्षित-सा यह हिंमानी- 
शिखर स्फटिकके विशाल frafèy सहश जान पड़ता | शिखरावलीका 
रूप भी कुछ जलहरीके सदृश ही था । फिर zafè बादलोंके श्वेत 
दल केवळ आकाडामें ही नहीं इन श्वज्ञोंपर विचरण कर रहे थे, मानो 
'उनकी ऊंचाई नाप रहे हो | ये उनका चुम्वन-सा करते उठते-बैठते नजर 
, आते । प्रायः निर्मल आकाशके बीच हिमाच्छादित शिवलिज्गञके azar 
'यह शिखर इस शिखरके दाये, वाये और सामनेकी ओर जलहरीके 
ET हरित शिखरावछी, इधर-उधर विचरण करते हुए मेघोंके श्वेत 
खण्ड और निर्मल 'नभमे ज्येष्ठ मासका उदित अड्धचन्द्र तथा हिमानी- 
| शिखरके ठीक नीचे बहता हुआ मागीरथीका विकल प्रवाह । जान पड़ता 
मानो शिवलिङ्गके पीछेकी जटाओसे यह प्रवाह बहकर सामनेकी ओर 
en रहा हो za निरन्तर निर्निमेष दृष्टिसे न जाने कितनी देरतक 
सुक्कीकी इस रमणीय संध्याके इृश्यको निरखते रहे । रत्नकुमारीकी 
काव्यशक्ति मुखरित हुईं और उन्होंने कुछ गुनगुनाते हुए. एक गीत: 


गाना आरम्भ किया | a 
l गीत VG 


मोगा बादल-पट निचोइ चभ fart समीरके अङ्क \ 

सूखा ।पट BH उड़ता, लहरें ले फर-फर बिशङ्क u 
als समीर समेट. लगाता शैल शिखरपर पट-अम्बार । 

घवल, श्याम, स्वर्णिम, fata ws चल्न अपार 0 
शैल-शिखरकी वंकिम माला, देवदार-द्रम इरित नितान्त \ 

घेर हिमानी उच्च ay, मारो यदी sad apa W 
स्कटिक-विनिमित पिण्डी Rad, मानो गोलाकृत हिमशृङ्ग । 
gem जटा विनिःसृत, बहती शङ्का gn तरह 
विस्मय-मुरच, हर्षसे पुलकित, we महानता अति अरिराम । 
मानद-मच श्रदासे RaRa, swa करे प्रणाम ।\ 
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CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 
\ S 


| उत्तराखण्डकी यात्रा | 
२८ | 
Rast घाम sae, हिमालय, कणुन्कणमे NET aka 


adan चिर जल गङ्गा, सत्‌ SAY समोर-उच्छया | 


दसरे दिन अर्थात्‌ ७ जूनके प्रातःकाल हम फिर अपनो | 

बढ़े । सुक्कीसे तीन मील चळनेपर झाला चट्टी मिली | R: 
आजका मुकाम हरसिळका था, जो सुक्कीसे ५ मीळपर है। | 
|| 

I 


असावधानी, जिसे एक तन्द्रा या मोहकी अवस्था ay 


प्राकृतिक स्थिति है, जिसके आते ही बड़े-से-बड़े saad 
कर दुर्घटनाएँ हो जाती हैं। जिस समय हम इस यात्रा | 
बुजुगाँद्ारा सुनी-सुनायी उत्तराखण्डकी इस दुगम यात्राको AA 
याद थीं, साथ ही वर्तमान परिस्थितिकी भी पूरी-पूरी जान 
Sun थी । फिर हमारे ze नेता गोबिन्द्दास थे, fe! 
विद्वभ्रमण किया है और भारतके पदाडॉपर भी काफी gèt. 
अपनी विदेश-यात्राओं और विशेषकर इन स्थळोंकी aa 
दूरतक एक अनुभवी भौर जानकार व्यक्तिके रूपमें वे हमारे! 
सम्पूण यात्राका कायक्रम उन्होंने ही वनवाया था और सस्ती 
पालन कर रहे थे। सबके स्वास्थ्यकी पूरी-पूरी जानकारी रू, 
कोई जरा भी अस्वस्थ या मुखमलीन दिखता तो Re 
डंडीपर वेठाळते तथा उसके उपचार आदिकी व्यवध्या क 
नहीं, एक मुकामसे प्रस्थान करनेके od पड़ावतक RR: 
वे सभीको आवश्यक दिदायतें नित्य ही दिया करते। रें 
ट्स-दुस ग्यारह बजे सोते और सबसे पहले तीन-तीन । 
वजे रातमें उठ बेठते। सबको जगाते, भारवाहकोंकी n 
अपने निद्शानसं यात्राकी सारी व्यवस्था करा तत्र 
जैसा पीछे कहा गया है दळका एक साथ चलना 
है--कोई कम चलता है और कोई ज्यादा चलनेवाला हो | 
sa ae यदि साथ-साथ चला जाय तो कम 
' [ चढनवाला बोझिल हो जाता है और मागे 


j 
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| 'रहकर BA और थका देनेवाला साबित होता Š । अतः साथ तो छूट 
दी जाया करता; तो भी व्यवस्था ऐसी की गयी थी कि महिलाओंके 
साथ कोई-न-कोई रहे | आगे जहाँ कहीं ऊच्रइ-खाबड़, संकीर्ण अथवा 
A चढाईवाला माग आता वहाँ गोविन्द्दास रुककर साथवालोंकी प्रतीक्षा 
'करने लगते और अपने सामने ही सत्रको कठिन रास्तेपर जिसके कारण 


= 


: वे रुकते, पार करा फिर आगे बढ़ते। अभीतकक्री यात्राओंके इस 


४ कार्यक्रममें कोई व्यतिक्रम नहीं हुआ था और इसीलिये कोई आपत्ति 
za लोगोंके सामने नहीं आयी थी। सभी स्वस्थ और सुरक्षित थे। 
१ किंतु आज दुयाँगसे एक दुर्घटना हो ही गयी । हरसिलके कोई २ rs 
; इस तरफ गङ्गाके एक जगह मैदानमें दर्शन होते हे | तीन ओर शिखरों- 
JS बीचमें काफी चौड़ा पाट है। एक ओर भागीरथी बहती हैं और 
; वार्यी ओरसे इस चौडे मेदानसे एक बड़ी सरिता गङ्गामँ मिलती है । 
: मलोग जत्र इस स्थानपर पहुँचे, TEV सुन्दरताके कारण कुछ 
) द्रि यहाँ सक गये। इस समय गोविन्ददास हमारे साथ नहीं थे। वे 
, सबसे आगे कोई एक मील होंगे, उनके बाद उनकी भौजाई उनसे 
| आधा मीळ पीछे और उनसे करीब आधा मील पीछे इमळोत यहाँ 
इस मेदानमें थे। हमारे साथ दो कंडिपाँ थीं, जिनपर बारी-बारी 
RAFA, उनकी माँजी और एक ge नौकरानी बैठा करते थे । किंतु 
Saat माताजी यात्राका अधिक-से-अधिक माहात्म्य मिळे इस 
ZÈV कम से-कम कंडी-डंडीपर चरती fl | इस समय भी वे काफी 
(awe पैदळ ही चळ रही थीं । रनकुमारोकी माताजी एक तो वेष्णव- 
'परिवारसे होनेके नाते तथा पुराने विचारों और संस्कारोंका उनमें 
(समावेशः रहनेके कारण वेहद धार्मिक हैं। उनका मत था कि यह 
TSS यात्रा “पॉँव-प्यादे ही की जाय । किंतु चारों घामोकी इस gun 
PAM कहाँ क्या कष्ट हो जाय -दल्में समी. तरहके सरल. समी 
तर युवक, प्रौढ और. वृद्ध व्यक्ति थे । अतः आपद्‌-घर्मके 
DES कंडी और डंडी साथ रखना उचित समझा गया | गङ्गाके इस 
| दानसे ज्यों ही हमछोग आगे बंढ्नेको उद्यत हुए एक कंडीवाडेने 
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रत्नकुमारीकी माताजीसे कहा “माताजी, अव बैठ जाइये |! 
और गोविन्दप्रसादने भी आग्रह किंया--'बेठ जाइये p 
माताजी मान गयीं और उन्होंने कंडीवालेसे, जो अपनी 
थामे जमीनपर बेठा था, पूछा और उसकी ओरसे Ser, 
सुनते ही वे कंडीमें बैठ गयीं | ज्यों ही कंडीमें वे वैठी da: 

` Beat और रत्नङुमारीकी माताजी कंडीसे पृथक हो 
समीपकी एक शिलासे टकरा गयीं। उनका सिर शिलासे mi. 
लगा और उन्हें काफी चोट आ गयी | यह घटना इतनी बई 
कि हमछोग कुछ न कर पाये, जल्दी ही उनका हाथ थाम र 
एक क्षणके लिये अचेत-सी हो गयीं। देखा, उनके fa 
गया है। रत्नकुमारीने झटपट ५-६ बूँद कोरामिन दिया. औइम 
पर अपना झाल बिछा उन्हें लिया दिया । सभी बड़े चिन्तित 
रत्नकुमारी विशेष । कोई एक घंटा आराम करा कंडीमें वेगः 
बढे । हमछोगोंकी इस अप्रत्याशित देरके कारण आगे गेरि 
उद्विग्नताके साथ प्रतीक्षा कर रहे थे। रत्नकुमारीने तय a 
था कि गोविन्द्दासको इस दु्घटनाकी वात नहीं बतायेंगे, का! 
करना उनको एक नयी चिन्ता और SeRIEZÈ डालना दोगा 
जब हमलोग गोविन्ददाससे मिले तो रत्नकुमारीकी 
ममाहृत अवस्थासे ही वे भाँप गये और उन्हें सारी 
बताना पड़ा। यह सारा प्रकरण सुनाने तथा दुघंटनाके हि 
पूरी जाँच उनके द्वारा किये जानेपर यही निष्कर्ष निक भा 
डुधटनाके कारण हम स्वयं और विशेषकर रत्नकुमारीकी बय 
भी थीं ।. ज्र कंडीवालेने बैठनेको कहा, तब न. हमलोगोे 
बहू कसी अवस्थामे दै और न उन्होंने स्वयं भी देखा। fè 
on जाने केसे “हॉ? तो कह दिया, पर ag अपनी न š 
रखता है er = SÉ SR on 
idea b š के सिरेवाला | 
कंडीवाला मायेमें फंसाता है, (सरसे फॅसाये था। AL 


` - | 

१०० उत्तराखण्डकी यात्रा | 
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पक जत्र उसने बैठनेको कहा, धीरेसे जमीनमें बैठा-बैठा दोनों हाथोंसे 
et पाजामा पहन रहा था | अतः इन सारी Ted वातोंको देखे 
वे कंडीपर वेठ गयीं और वह कंडी जो केवळ उसकी पीठसे टिकी 
ra थी, वजन पड़ते ही निराधार हो लुढ़क गयी । fs A. 40 MIT LA 
| Yi गोविन्द्दासने कहा--'इस दुर्यागके कारण आपलोग हैं।? ; 
Gaeta बात छोटी है, हमने देखा नहीं; किंतु कल्पना कीजिये, यदि 
Ree दुर्घटना भागीरथीके उस मेदानमें न होकर किसी Aes मार्ग या . 
ida चढाईपर होती तो परिणाम आपलोगॉके सामने था - उन्होंने 
उक्कहा | छोटी दुर्घटनाओंके गर्भमै सदा भयंकर परिणाम छिपे रहते हैं 
š और उनसे तमी बचा जा सकता Š जब हम निद्रामें भी चौकस रहें । 
औरइमछोग इस असावधानीके कारण शर्मिंदा थे और शर्म ही नहीं, 
RAO कारण निरुत्तर और नतमस्तक थे | भागीरथीने इस 
ga मी हमें यह एक सुयोग भी दिया कि यह दुर्घटना उनके 
afè आँचलमें हुई, अन्यथा यहाँ संकीर्ण पथों, ऊँची-ऊँची चोटियों 
> हीर हजारों फुट गहरे नीचे खंदकोंके सिवा मैदान कहाँ। हमछोग 
Gre पहुँचे और वहाँके एक सरकारी डाक्टरको तत्काल बुलाकर 
गा रत्नकुमारीकी माताजीको दिखाया। यहाँ जो डाक्टर थे, वे बड़े अनुभवी 


det YA आदमी थे। सौमाग्यसे इनके पास कुछ अच्छी पेटेन्ट 
दवाइयों और ब्लडग्रेशर नापनेका यन्त्र भी था। देखा अब उन्हे 


हो आया है और ब्लडप्रेशर भी बढ़ गया था । सुक्कीसे चढ़ाव- 
yè RÈ साथ चलते-चलते अब हम लगभग छः सौ फुट नीचे उतर 
el i ये थे | हरसिलकी ऊँचाई ८१०० फुट है | यंहाँ भी हमारे निवासकी 
al aren वन-विभागके विश्नामाल्यमें थी । हरसिलका यह डाक-बँगला, 
ने जिसमे = में हम ठहरे थे, 'यथाथमें बँगला न होकर एक घर्मशालाके सहश 
| {दिखता है, काफी विशाळ इसका हमें एक इतिहास ज्ञात हुआ, जिसकी 
यहाँ चर्चा करना अनुपयुक्त न होगा |... 


l 
x 4 यह विश्रामाळ्य सन्‌ १८६४ इस्वीमें अर्थात्‌ छगमग सौ वर्षे पूव 
ee नामक एक अंग्रेजद्वारा बनाया गया था । भीविळ्सनने 


4 
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| 
पहले-पहलछ इस वस-प्रदेशका ठेका उस समयके Tim 
भरीकीतिंगाइसे केवळ सौ गिग्नी प्रति-वर्षपर छिया था Swan)! 
गढ़वाल रियासतकी वार्षिक आय केवळ आठ लाख रुपया 4 
आगे चलकर सन्‌ १९४९ में रियासतोंके विळीनीकरणके समथ ह| 
पैताढीस लाख हुई और अत्र करीब एक करोड़ प्रतिवर्ष 
श्रीविलसनने पहले-पहलछ इस दुगम प्रदेशकी लकड़ीका उपयोग fè 
उस समय ही नहीं, आज भी इस क्षेत्रके यातायात और nriwi 
हाल है कि इस लकडीको स्थलमागंसे कहीं भी भेजा जा सकना 
नहीं है | अतः श्रीविलसनने यहाँकी लकडीको गङ्गाके प्रवाहम क 
नीच भेजना आरम्म किया | भ्रीविळसनकी इस सूझसे यहाँको mi; 
उपयोग आरम्म हुआ और आज भो यहाँकी लकड़ी गङ्गाके प्रवाह 
हो नीचे भेजी जाती है ८ = 
उस समय श्रीविळसनका बनवाया उक्त ANS छगमग Ble 
वेसा ही है, आकार-प्रकारकी दृष्टिसे । हाँ, अवस्थाके लिहाजसे a 
बुजुर्ग हो गया है और अब उसके हाथ-पॉव feet लगे Elm 
हिस्से नीण-शीण भी हो गये हैं और उसके अङ्ग अपना स्यान हे | 
छगे É | समझमें नहीं आता कि इसकी mamat सरकार यह 
या छापरवाही क्यों कर रही है। Tne दुमंजिला है, नीचेकी मग? 
सेनाका निवास है। भारतीय सेनाके दस्ते निकट ही 
सीमा प्रारम्भ होनेके कारण यहाँ तैनात Ë । इनमें सेनावी 
कम्पनियाँ रहती हैं। वँगलेके चारों ओर कुछ फलके sg JF 
डे oes अधिक संख्याम g । सेवके ये ° ot 
en ते हैं, लगभग वैसे ही पत्तोंवाले अं za 
JS है और दूर-दूरतक 4 T सिल्की सेव वहत अ N 
[ती है। इस समय तो ये कच्ची 
हम इनक स्वादसे वञ्चित रद्दे] 
Taa गाँव भी अच्छी तरह देखनेका प्रयत्न या 
EST गोष था, जिसे हमने कुछ ब्योरेमें देखनेकी ™ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative Š 


१०२. उत्तराखण्डकी यात्रा 


A 


रा 


उत्तराखण्डकी यात्रा १०३ 


| 


३ गाँवमें स्वच्छताका adat अभाव था। परंतु इतनेपर भी मानव 
Mè दना HOGA होता है, इसका ऐसे गाँवमें मी हमें प्रमाण मिला | 
यौ रकी लकड़ीके गंदे मकानोंमें भी कद्दी-कदीं खुदावका काम किया 
alt या और इस खुदावके काममें कहीं-कहाँ रंग भी भरा गया था। 
नाकी छावनीमें किती-किसी मक्रानपर छोटी-सी गुमटी वना दी गयी 
di |और गुमटीपर देवदारके काष्ठका ही एक छोटा-सा कलश निमित 
क्रिया गया था। हरसिछ ऊनके व्यापार और ऊनी कपड़ेके लिये 
: Rèl उच्तरप्रदेशकी सरकारका भी यहाँ एक डिपो है। कम्बछ 
Ra, we आदि बहुत अच्छे और उचित दामोंमें मिलते हैं। 
as TE सारा व्यापार ग्रइ-उद्योग है और ऐसा ग्रह-उद्योग जो 
ae होकर हाथसे चलता है, जिसमें यहाँके निवासी st और 
इघ समान wa जुटे रहते èl यह ऊन यहाँकी भेड़ोंके सिवा 
Hai AA भी प्रात होता दै | सैकड़ों भेड़ोके झुण्ड-के-झुण्ड यहाँ 
से झे मिळे । कुछ तिब्बती छोग मी fè, जो lè भेड़ॉंका और 
ह| तकी ऊनका व्यापार करते हैं | 

tè) यहाँ हमारी उत्तरप्रदेशकी सरकारके डिप्टी कलेक्टर श्रीमहीपालसिंह 
fòt उनकी चित्रकार पुत्री कुमारी नीलमसे भेंट हुई । इनका Rann 
रमित दार हमारी यात्राका एक संस्मरण बना । श्रीरामदासजी युपा भी 
बं आ गये थे, श्रीमद्दीपाळसिंइजी और श्रीगुपाजीसे हमें इस क्षेत्रके 
‘Pe अनेक जानकारियाँ प्राप्त gel परंतु इस स्थानका नाम 
RS कसे पड़ा, यह बहुत प्रयत्न करनेपर भी ज्ञात न हो सका। 
हसिल हमें एक विचित्र-सा नाम जान पड़ा | थोड़े दिन पूव ही A- YA 
greet जिस एक नये ग्रहका पता लगा है उसका नाम हरसल है। 
ge नये ग्रह और इस गाँवके नाममें यह साम्य कौतूहल अवस्य उत्पन्न 
TA है, पर चर्चा करने और सोचनेपर भी हम अपनी जिज्ञासाका 
प्रमाधान न कर सके | 

हरसिलमें दिनमें बड़े वेगसे वायु चलती रही । सुना कि वायुका यह 
; AT नित्य प्रातःकाळ ९ बजेसे संध्याके < बजेतक रहता Š | इस प्रकारकी 
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हवा कदमीरमें _पहलगाँव और बम्बई-प्रदेशमें देवळाली आदि i, 
चला करती है | हरसिल्की संध्या मी बड़ी मनोरम थी | Raat 
इम ठहरे ये, geld हिमाळ्यके हिमाच्छादित रिखरोंकी एक) 
दीख पड़ती थी; परंतु इस ANE Te पूरे-के-पूरे, वफसे ui 
थे। इनपर वका इस तरह जमाव था कि ore हिम) 
पहने दृष्टिगोचर होते। पहले ये हार रजतके जान पडे, Al ॥ 
` भगवान्‌ भास्कर अस्ताचळकी ओर चले किरणोंने रंग mèl ü 
उनके साथ ही इन हारोंने भी। रजतसे ये स्वणेके दिले! 
स्वर्णके बाद माणिकके | y | 
यहाँ संध्याको हमें एक अदभुत दृश्य दिखायी दिया |. 
चँगलेम हम ठहरे थे, वहाँसे दिमाळ्यके गगनचुम्त्री शिखर dade 
जिनमेंसे कुछ शिखर समुद्रसतहसे पंद्रह-सोळद्द इजार फुट SAN 
इनपर सदा TE जमा रहता था । शेषपर देवदारके SATA wl 
यकायक वायुके कुळ झोके आये और उनके साथ बादछ | We 
इन समस्त शिखरोको इस प्रकार ढाँका, मानो यहाँकी शीत नह 
इन frat भूरे रंगकी रजाई ओढ़ ली हो | fèm स्थानपर हम) 
थे, उस स्थानके चारों ओर कुछ गज भूमि छोड़ शेष सारे हसा 
रजाई ( नेघपरिधान ) छा गया | न शिखर दिखते थे न sai 
और न इन झिखरोंका वह ga किरीट हिम-ही TÉ, 
WA था | इस ओर हम थे और हमारे चतु्दिक्‌ श्वेत मेरघोका सिं 
SUR) हमने क्या, सभीने आकाझमें उडते और मूली: 
बरसते मेघोंको देखा है, उनका घोर गर्जन सुना है, a 


नेजमृण्डलपर उनके प्रलयंकर रुपकी कथा भी पुराणोमें पढी है। /॥ 


zi 
= यह मेघदर्शन हमारे लिये adan अद्भुव, anpi ja 
ताय था। हमने आजपर्यन्त पुस्तकोंमें पढ़ा था, दूरसे देशी 


किंतु आज हमने सम्पर्कका भी सुख उठाया |_y l š 
हमारे मुकामके समीप एक बडी सरिता बड़े वेरासे बहकर A 
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i 
4 


पुळी थी । इसीमें इमळोगोंने स्नान किये, यहीं हमारे मुद्दतसे मेळे 


qe धुले, जो भाग-दौड़की जल्दीके कारण जमा हो गये Š | 


| हरसिल एक सुन्दर स्थान है, अनेक दृष्टियोंसे | यदि यहाँ यात्रियों 
४ प्रवासके लिये साधन कुछ बढ़ जायँ तो गङ्गोत्तरी जाते और sted 
Peter यात्री यहाँ कुछ समय SETAN चाहँगे | प्राकृतिक दृश्य भी 
सा सुन्दर है कि इस स्थानको सहजही एक सुन्दर हिल स्टेशनका 
Hy दिया जा सकता है। Lo RE aus 

। जि रसिलसे pate x 

| दूसरे दिन हमारा हः ९ मील आगे SARA कायक्रम 
Al रत्नकुमारीकी माताजीके बुखार और ब्लडप्रेश्रसे पीड़ित हो 
निके कारण यह तय किया गया कि यदि तभोअत ठीक नहीं हुई तो 
पक यहाँ रुक जायेंगे । आते A डाक्टरको दिखाया ही था और उन्होंने 

ता आदि भी दी थी । रातमें भी उन्होंने दो वार देखा और कहा-- 
a फिर जल्दी दिखा लीजिये; यदि तबीअत ठीक रही तो आप जा 
Ñ | रत्नङुमारीकी माताजीको रातमें नींद अच्छी आयी और 
(CRS जब डाक्टरने उन्हें देखा तो SEHR और बुखार दोनों 
RS थे। चिन्ता दूर हुई और हमलोग अपने पूर्व कार्यक्रमके 
AIK, किंतु कुछ देरसे यानी ७ बजे भैरोंघाटीके लिये रवाना हुए । 


३| दरसिलमें ही भैरॉघाटीकी ९ मीलकी इस यात्राके सम्बन्धमें 
सि यह जानकारी fie गयी थी कि आज काफी चढ़ाई पड़ेगी । 
भी भी हमारे मनमें यमुनोत्तरीमागमें जानकी TER यमुनोत्तरीकी 
AR मीलकी भीषण चढ़ाईकी याद बनी हुई थी, फ़िर गद्धोत्तरी- 
गभे भी कुछ साहसयूर्ण चढ़ाइयाँ हम पार कर चुके थे; अतः सोचा 
= यह चढ़ाई भी कम-बढ़ वैसी ही होगी जेसी हम पीछे पार कर 
| | 


| हमलोग बढे | हमारे साथ चढ़ाई मी बढ़ी । कमी कुछ नीचे भी 
ते, किंतु आज तो हमें एक विशेष ऊँचाईपर पहुँचना था | अतः 
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जितना नीचे उतरते उससे डुगुना ऊँचे al पड़ता। शि 
केबल चढ़ाईका ही हमें सामना करना पड़ा, माग्ने औ अपना ई] 
रूप दिखाया। सारे amd अनचढ़ पत्थर थे, कहीं नुकीरे, ú 
फिसळनेवाळे । अनेक जगह तो सुरंगके द्वारा गिरायी गी, 

. 6 yon कि 
शिलाएँ मार्गमें पड़ी मिलीं फिर संकीण भी इतना कि FH 
केवल दो फुट ही चौड़ा, जिसके एक ओर गगनचुखी हि l 
शिखर और दूसरी ओर गङ्गाका प्रवाह । इसके साथ कुछ स्या] 
तो मागीरथीने उपत्यकाओंक्रो काटते-काटते माग भी समेट fèt. 
और उस खण्डित मार्गको छकडीकी दो लम्बी छाठोंके सहारे?! 
पाट पुनः चाळू किया गया था । ऐसे पटियों-पटे इस मागको, il 
न पुल ही कह सकते हैं न मार्ग ही, जव हम पार करते, नीच si 
हिलोर लेती भागीरथीके wal सुनते और जिस पटियोंवाठे 

. हम चल रहे थे, उसकी वे दो लकड़ीकी ak जिनपर ये Wey 

* थे, जव देखते तो जान wt आ जाती । कमी-कमी एक का | 

कुछ लोग उस ओरसे आ जाते और हमलोग भी इघरसे चड, 
` ऐसी स्थितिमें जब यह पटावका पुल हिल उठता, तब बस $G, 
पूछिये, जान पड़ता अत्र हर हर ही है। फिर खूबी यह मे 

, पटावके Ye सर्वथा अस्थायी ( टेम्परेरी ) होते और AH 

एकत्राररी एकतरफा वजन पड़ जाय तो ताज्जुव नहीं, YA 
अगला सिरा अपना स्थान छोड़ दे | इस तरह सचमुच दी ú 
केबल भीषण चढ़ाई at भयंकर चढ़ाई और कठिन मार्ग पार ) 
थे | मेरॉघाटीके कुछ पूर्व हमें एकवारगी बडी दुर्गम चढाई 
करना पड़ा। यह अन्तिम चढाई थी। जैसा कि उपर, 
हो जुका है, सभी दुर्दशाओंसे पूर्ण यह चढ़ाई स्थिर मन X 
पादोंको थका और हिला देनेवाली थी। सचमुच ही बडा [ई 
माग, हम यह निर्णय न कर पाते कि यमुनोत्तरीका जार हर 
यसुनोत्तरीतकका मागे कठिन था, या इरसिलसे मेरोंधाटीतक | 
यद्यपि प्रकृतिका वह अमहारी बरद हस्त जो हमारी कठिनाई) 
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| 

RL कष्टौंका यमुनोत्तरीमागर्में निवारण करता था, वह यमुनोत्तरीकी 

\ "इ और उससे भी कहीं अधिक इस मार्गमें हमारे चवुर्दिक्‌ था, वो भी 

नोत्तरीके उस मागकी अपेक्षा आज हमें यह मार्ग अधिक कष्टदायक 

हर इमा | कदाचित्‌ हमारी इस भावनाका कारण ae भी हो कि 

a ऐका वह माग अब केवल हमारी स्मृतिकी वस्तु बन गया था 

“यह अनुभवमें आ रद्दा था । जो भी हो, यह तो निविवाद है कि 

समा ही मार्ग बहुत बुरे--एक दूसरेसे बढ़-चढ़कर आदमीके मनको 
प्र फर देनेवाले थे । 


को || उत्तराखण्डमें मोटरके मार्ग बने हैं और बन रहे हैं; इनकी 
` >योगिताका जहाँतक प्रश्‍न है, उसके पक्ष-विपक्ष दोनोंपर ही बड़े तक 
गप किये जा सकते है और इस ZÈV हम इसे एक गम्भीर मामला 
नते हैं। किंतु यहाँ यह तो निश्चित और सुस्पष्ट है कि जनसाधारणका 
t आकर्षण हो और हजारोंकी तादादमें लोग जहाँ प्रतिवष जातें 
। वहाँ शासनको सहूलियतें देनी ही चाहिये और इस दृष्टिसे हम यह 
पक आवश्यक समझते Š कि प्रशस्त मोटरमार्ग बनानेके पूर्व 
red, गङ्गोत्तरीके ये दुर्गम मार्ग साधारण मार्ग या पगडंडी कहे 
° तै लायक तो बना ही दिये जायें WE - 
4 

इक | फिर, यहाँ केवल मागकी खरावीके कारण ही यात्री परेशान 
) d होता वर समूचे मार्गमं एक स्थान दूसरे स्थानसे कितनी दूरीपर 
(हम कितनी ऊँचाईपर चळ रहे हैं, आगे कितनी चढ़ाई है, कितना 
कहार है, कहाँ क्या आफत है आरि af सर्वथा अनभिज्ञ यात्रीको 
_ AT पग पगपर कष्टदायक प्रतीत होता दै | यसुनोत्तरी माग di इन 
are रहित था ही, यही हाल अमीतक गज्नोत्तरी मार्गका रहा | 
(छ एक स्थानपर हमें एक ats दिखा, जिसमें लिखा हुआ था-- 
i A जर्दा यह चढ़ाईकी तख्ती लगी थी, वहाँसे चढ़ाई आरम्भ न 
4 र उतार प्रारम्भ होता था। उतारके आरम्ममें तरूतीपर चढ़ाईकाः 


देख हम बड़े विस्मित हुए। सोचा, हम जानेवालोंके सामने 


९० 
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-उतार होनेके कारण कदाचित्‌ आनेवालोंके fd इस तस्तीका 
“हो; पर देखा तो स्पष्ट माझूम हुआ हि हमारे लिये तो ae 
था ही नहीं, उस ओरसे आनेवालोंको भी जो समूची चढाई इ 
“यहाँ जब पहुँचते, तब यह तख्ती उन्हें देखनेको मिलती, कोई 
-नहीं था। कदाचित्‌ ऐसे ही यात्रियोंकी जो सम्पूण चढाई suq 
-यहाँ पहुँच जाते, तब यह तख्ती उन्हें यद याद दिलाती कि ay 
“चढ़ाई पार कर आये हैं; सिवा इसके इस तख्तीका यहाँ कोई 
-नहीं था। अबतककी सारी यात्रामें एक तख्ती मिली, swe 
“विचित्र सूचना देखकर हमें हँसी आ गयी । अधिकांश यागी 
और कंडियोंपर नहीं आते, न उनके साथ उनका असवाव उद 
व्यक्ति रहते हैं | अतः ऐसे लोगोंको जो पाँव-पाँव पर्वत AL, 
-ग्रकारके संकेतात्मक बोडाँकी यमुनोत्तरी और गज्ञोत्तरी दोगे! 
अत्यधिक आवश्यकता है | इस कार्यमें बहुत adat भी ब 
है, अतः ये वोर्ड तो ata ळगने ही चाहिये । 


Ae 


u यहाँ एक आश्वयंजनक वात और हुई | ऊँचे पर्वतके दो बिं 
पड़े एक पुल्पर हमारी दृष्टि पड़ी तो ad बड़ा AA, 
AS हुआ । .कुछ देर हम यहाँ रुके | अपनी इष्टि ae 
पुछ्को हमने पुनः देखा और जत्र मनमें इस बातकी पुष्टि हो 
“यह पुळ ही है, तव जिज्ञासापूर्ण मनसे आगे बड़े yo तो Mp 
“दर्‍या; पर अब भी यह माननेके लिये हम तैयार न थे कि a 
पर यह पुछ याज्रियोंके SA बना होगा। साधारण मानबाके 
“यान अगम्य था; हाँ देवताओंका यात्रापय अवश्य हो र्क 
अस्तु, इस रहस्यका यहाँ कोई समाधान न देख हमने र 
"इस सम्बन्धम छानबीन करनेका निश्‍चय किया । . š 
li 


: a हमने यह पुर देखा, वहाँ एक बड़ी सरिता Ms 
मिळती Š | यद्यपि इस सरिताका और गङ्गा दोनोंहीका ] 
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a पर्याप्त तेज ही है परंतु पूर्वापेक्षा नहीं | पाट चौड़ा है, फिर FEN. 
Wada न होनेके कारण प्रवाहमें तेजी At हुए भी बह रोष और 
Pwen यहाँ नहीं है जिसे हम पीछे देखते आये हे । जान पड़ता है 
ween शिळाओंको चूण-चूरणकर उन्हें रेत बना अपने महान्‌ 
ASA सफळता AAR जाहुवी यहाँ कुछ थकित हो विश्राम करती. 
शह रही हों । दोनों ओर हिमवानके यद्यपि ऊँचे-ऊँचे शिखर थे, फिर 
त्मी azadi उपत्यकाओंका सम्पर्क कुछ देरके लिये छोड़ अब भागीरथी: 
अपने दोनों ओरके कगारोंपर एकत्रित उन उपत्यकाओंके ही TEN 
[किणोंको सहका रही थीं, जिनसे संघर्षेकर उन्होंने उन्हें यह रूप दिया था |. 


a | 
{| मन और शरीरकी अजीत्रोगरीव अवस्थामै हम इस मार्गकी यह 
अन्तिम घारी पार कर जब मैरोंघाटी पहुँचे तो ऐसा जान पड़ा मानो" 
हैमने एवरेस्ट विजय कर ली हो | हमारे पंडाजीने यहाँ हमारे निवासकी 
व्यवस्था चट्टीकी एक ध्मशाळामें की थी । जैसे ही धर्मशालाका नाम 
हमारे सामने आया, हमारा मन गिर गया। वेवश मनसे इस घर्मशालाके ` 
डस कमरेमें जो हमारे लिये पंडाजीने बड़ी मुश्किल्से सुरक्षित कराया 
था, घुसे, अपना सामान Ger और थोड़ी देर. हाय-पैर फैला कुछ: 
थकान मिरायी | मागंकी चढ़ाईके कारण हमारे भारवाहक आज काफी 
aa सामान छेकर पहुँचे । जब सामान आ गया, तब नहानेकी सूझी 
और साधन की तलाश की । पर यहाँ यह एक बडी बिडम्बना हुई ` 
कि जहाँ निकट ही, वरुणदेवका जीवन धारण किये भागीरथी बह रही : 
हो, वहाँ पानी नहीं था। कहने और सुननेमें चात बड़ी विचित्र थी। 
मिरे समुंद्र घोंघा प्यासा? तथा 'कुआँ पास और फिर भी प्यासा? वाली? 
Re लिये चरितार्थ हो रही थी । इसका कारण था |. 
भागीरथी अत्यन्त निकट बह रही थीं, उनके नादसे हमारे कान पवित्र 
i = किंतु उनकी इस निकटतामें जो अन्तर और गहराई थी qz एक 
| कुएके सदृश थी जिसमें रस्सी थी नहींवाली बात नहीं, वरं न 


शस्सी डाळी जा सकती थी और न किसी प्रकार नीचे ही उतरा जा 
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axa था। दो अत्यन्त ऊंची उपत्यकाओंके मध्यमें ७ | 
खंदककी तहमें भागीरथी बह रही थीं जिन्हें हम देख रहे 
रवको सुन रहे थे, पर उनका सामीप्य हमारे लिये gen gy 
बड़ी मुश्किलमें पडे AIH हुआ चट्टीसे कुछ दूरपर aa 
एक AAR वहाया गया है । CATT जत्र यहाँ पहुँचे तोड़े! 
ही aed इस लक़ड़ीकी APT थोड़ा-थोड़ा पानी छ | 
रहा है) हमछोग बारह आदमी थे, यदि हमारे दलको ही।; 
arè दिया जाय तो मुश्किछसे दो घंटेमें सत्र निवट पाते, हि 
` आत्रियोंका आलम पड़ा था | एक नहा रहा है, दूसरा बीच 
लोग As देता कभी-कभी कोई चालाकीसे उस स्थानगे | 
SHS नाली समाप्त होकर नलके Tè Wel हुई थी कु | 
आगे जाकर बीचहीमें पानी छेने ळगता, जिससे यहाँ पानी आए | 
बंद हो जाता और लोगोंमें बड़ी घबराहट मच जाती, Ti! 
दौड़ता और उसे मना करता जो बीचहीमें पानी SAN. 
यहाँ छोगोंका निस्तार ZA होता । एक बार तो बहुत दूर हि | 
या वन-जन्तुने SAA इस नाळीके एक खण्डको ही @ 
कर दिया और इस खण्डके अलग होते ही जब यहाँ पानी 
हुआ तो ढोग घत्रराये और यह देखने कि, कहाँ किसने ई. 
जव कुछ ढोग आगे गये तो बहुत दूरपर पहाइकी Sa 
ae rae थी और सारा पानी जमीनमें बह रहा था| l, 
यतिका हमें यहाँ सामना करना पड़ा। इसी 
eee । 
ग्‌ 
सम्वन्धको निमाया | ah = र 
u हम पहाड़की दो चोटियोंको a 
a SE मैरोंघाटीकी अन्तिम चढाईके ४. j 
' पुढ पड़ा Š | जे कट ही है। हमने देखा, दो जव | 4 
२९ | जसा कि हमने भैराँघाटीके चीचेसे देखा Al 
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 (सम्वन्थमें लोगोंसे चर्चा करनेपर माळूम हुआ कि बहुत वर्षों पूर्व जव 
१ वर्तमान मार्ग नहीं था, तब गङ्गोत्तरी An यात्रियोंको इससे मी 
[| कठिन और दुगम माग पारकर यह भयंकर पुल पार करना पड़ता या | 
ined हं यह पुल कभी-कभी वायुके वेगके कारण sez भी जाता था | 
है कभी-कभी घंटों हवा चछती और इत पुलको पार करनेवाले यात्रियोंको 
aze स्थितिका सामना करना पड़ता तथा घंटों सककर जत्र हवा स्थिर हो 
|¦ जाती, तव वे पुळ पार करते। अनेक वार तो यात्री भी इस पुलको 
ह पार करते दुनियासे पार हो जाते | आज जव कि अभी मी माग 
ji अस्वन्त कठिन है, जव हम इस तरहके मार्गों और पुलोंको हमारे पूवजोने 
ह पारकर इन धामोंकी यात्रा की है, यह देखते हैं, तो उनके aa, साहस 
इ और उस महान आस्तिकतापर हमें आश्चय होता है । दिलको हिका 
F देनेवाली मनको कँपा देनेवाली उनकी ये यात्राएं सचमुच ही आश्वय- 
, जनक थीं । वे मानव होते हुए भी वास्तवमें देव ही थे | L 
4 हमलोगोंने मोजनोपरान्त विश्राम किया। आज हमारा रात्रि- 
yi विश्राम य हीं था। सुक्कीके wan सैरोंबाटीकी ऊँचाई भी ८७०० फुट 
दी थी । ऊँचाईके कारण शीत बढ़ गया था किंतु सहनीय मौसम साफ 
Y था | गल्लोत्तरीमार्गस अभीतक हम केवळ एक जगह अपने मुकामकी 
z ASA चट्टी सिंगोटकी सार्वजनिक धर्मशाछामें ठहरे थे। यपुनोत्तरोके 
ही Ra धर्मझालाकी gaat और उनके आस-पासकी 
१! गंदगीका जो हाल हमने यहाँ देखा, उसके सम्त्रन्धमे अपने सिंगोट 
; सुकामपर चर्चा की है। इसके बाद हम सौमाग्यसे या तो वनविभागके 
विश्रामालय अथवा प्राथमिक पाठगालाऔँसँ ठहरे । अतएव सारे 
[मागें यात्रियोंकी भीड-भाइ और Gita देखते चळनेपर भी 
| अनुभवकी दृष्टिसे उनसे काफी दूर रहे और बहुत दूरतक चह्टियोंके 
॥अपने मुकामोंकी तकलीफोंकों भी भूल गये थे | किंतु आज मैरोंघारीमें 
kè š इस घमशालामे पैर पड़ते ही हमें फिर चट्टी-महिमा याद 
gel गयी ओर न केवल, याद ही आयी, वरं हमारी यमुनोत्तरी 
यात्राकी उन सारी घव्नाओंकी यहाँ भी पुनरावृत्ति होने लगी जो. 
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हमारे चट्टी-सुकामोपर हुई थी । THAT इस im 
amè ठहरे हुए ये। असावधानीवश या कहिये इस र्चा 
हमारे कमरेसे कुछ शीतळ जल चूकर नीचे गिर गया। झे 
. का पराव था। मौसम रातका फिर कुछ ठंडा । नीचे याती: 
ज्यों ही ऊपरसे चू रहे इस शीतल जलने उनके Perih: 
हुए उन्हें ठंडक पहुँचायी, वे गरम हो उठे और तडपते हु 
` आकर लगे आग बरसाने । किसी तरह समझा-बुझाकर ऊं 
गीळे विस्तरोमें सुछाया | दूसरी घटना एक और घटी । होर 
एक लकड़ीका पटवा था, जो केवळ बाहरकी दालानसे 34 झै 
सीढ़ी या कोई रास्ता आदि कतई नहीं था । हमलोग sma 
सो गये और जत्र करीब एक घंटा नींद भी ले चुके, यकाकई 


Kam कुछ खड्बडाहट औरं बादसें आदमियोंकी आवार 


` 


और एक क्षणके लिये हमलोग कुछ परेशान हुए, ऊपर, 
आदमी कहाँसे आये । पर ज्यों ही हमने गोविन्दप्रसादको कु 
` खत्र उन्होंने देखा तो AGA हुआ ऊपर लगभग ५० ar, 
हमारे मना करनेपर माने नहीं, रातभर पटवापर पडे. SR 
रहे और हमारी नींद हराम करते रहे । इधर कमरेके सामने 
SU हुआ सारी दालानपर नरसमूह पड़ा था । तिल रखे 
नहीं, वाढी वात थी । इनमेंसे एक तो रातभर बड़े. Me 
याता रहा। समझमें न आया किस भक्ति-प्रवाहमें यह ई 
रात संकटमें जा रही थी । फिर ९ जूनको उस sm गोरख 
प्रतीक्षा थी जो हमारी यात्राका एक प्रमुख घटक, एक n 
शम नक्षत्र बना, हमें इतने fala अपनी प्रतीक्षामें gen 
रहा था। अतः प्रमातकी प्रतीक्षामें पडे-पडे ज्यों ही ग pi | 
TAR तीन बजाये, हमलोगोंने बिस्तर छोड़ दिये | बिर TA 
चाडी नालीसे संचित बसे जो रातमें ही एक बाटी पका 
नित्यकमसे फारिग होकर कुल्ले किये । आज मुँह NA 
नहीं था। और पौ फटते-फटते “जय गङ्गोत्तरी? बोळ A ja 
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है| यमुनोत्तरी मागंकी गङ्गानी q छोड़ते हुए गन्नोत्तरीकी अपनी 
Hamm ७५ मीछकी fra यात्राका हमने संकल्प किया था। अब 
ऐउसकी दूरी कुछ ही घंटोंकी थी। गत आठ दिनोंसे लगातार चलकर 
gar ६८ मीलकी हम यात्रा कर चुके थे। थका देनेवाला GAN, 
es और संकीर्ण दुर्गम मागे हम आजतक जिस आशा और उत्साहसे 
हंपार करते आये थे वह आशा और उत्साह आज हममें एकबारगी फिर 
अंअपनी पूरी ताकतसे उभर आया था। हमारे मन एकाग्र थे, पग 
संयत थे और पथ भी हमें आगे बढ़नेके लिये प्रेरित कर रहा था । फिर 
aft, अपने संकल्पकी सफलता और लक्ष्यकी पूर्तिकी az अन्तिम मंजिल 
pat केवल साढ़े छः मीलकी थी, सुदिकिलसे केबल चार घंटेकी कितनी 
eR और कितने अधिक समय SAMA लगी | पीछेकी अपनी 
TN हमने एक स्थानसे दूसरे स्थानतक पहुँचनेमें नौ-नौ मीलकी 
चलाई की थी और मार्गजन्य आपदाओंके कारण अनेक वार हम ऊवे 
श्रे। जत्र हम wad, हमारा मन खिन्न होता, प्राकृतिक जगत्‌ हमें 
Tsani, भागीरथी हमारा साथ देतां और इन दो दिव्य शक्तियांके 
सहारे हम आगे बढ़ते रहते, किंतु आजक्री स्थिति भिन्न थी। मार्ग मी 
श्थृद्यपि कोई साफ नहीं था और था सीधा | सदैवकी तरह चढाईवाला | 
'भैरोंघाटीसे हमें लगभग १६०० सौ फुट आज फिर ऊपर चढ़ना था, 
Than चढ़ाई थी । किंतु इन सब विपरीत परिस्थितियोंमें मी न हमें 
आज मागेका बोध था, न उसकी चढ़ाईका केवल एक भावनामें, मनकी 
(Uh तन्मयतामें हम चल रहे थे। आज हमारी भावना थी केवल 
Aral इसीमें हम तन्मय थे और इसी तन्मय अवस्थामें हमारे पग 
AS रहे थे। आज भान हुआ, मनकी अवस्थाका बाह्य जगतूसे उसके 
AAAS केसा सम्बन्ध है । यदि मन स्वस्थ नहीं है तो अनुकूल 
हपिरिस्थितियाँ और सुन्दर-से-सुन्दर वातावरण भी हमें फीका और कड्आ 
दीखता है। किंतु जब मन स्वस्थ हो तो बह विपरीत परिश्थितियोंका 
A इढ़तासे मुकाबछा करनेमें समर्थ होता है जैसा कि हमने अपनी 
यात्रामें अनुभव किया है। और जब मनके साथ परिस्थितियाँ 


Ë Go या० ¿— 
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भी अनुकूल हों, वातावरण भी सुन्दर हो तो आनन्दका Aa. 
रहता, फिर वह एक उल्छासकी THEN काय करता Š | झो 
आज यहद स्थिति थी अपने गन्तव्यके सामीप्यसे, बकी है! 
सुखसे पुळकित हमारा मन एक उल्छासकी सतहपर चढ़ रह; 

TARA हमें न मागंकरी दुर्गमताका बोध होता और न चाक 
ओर भागीरथीका भव्य प्रवाह TAM, आस-पास sats 
रिझाता और सामने अपने गन्तव्यका आकर्षण हमें dizan 
ओर आकर्षण और प्रत्याकषणका ऐसा सुन्दर समा बँधा कि i 
प्रमीके सद्य पग-पग पाँव बढ़ाते हम व्याकुल भावसे बढ़े छ 
और ज्यों ही गङ्गोत्तरी पहुँचे तो गङ्गोत्तरी दशनके साथ ही ह 
पड़ा चेसे पलक मारते हम यहाँ आ पहुँचे | गद्धोत्तरीकी भ्रमर 
हमारे नेत्रोंमे समा गयी और हम सब जय Tala बोल उठे la 


९ जूनके झम प्रातःकालमें ठीक ९ बजे सुरसरिकी इस पाख 
हमने प्रवेश किया । हमारे पंडा श्रीचेतरामजीने fòm A 
व्यवस्था यहाँ एक अच्छे स्थानपर की थी। साफ सुन्दर हर 
मकानके ऊपरी मागमें हमने अपना सामान wer और mË 
सस्तीर पहुंचे | आचमन किया और रवि-रश्मियोंकी आम 
मयी मागीरथीके दिव्य रूप-छटा-माधुर्यका रसपान करने को 
अद्भुत उत्साह और केसी प्रतीक्षासे पहुँचे थे आज हम इस स 
तटपर । छगता मानो हमने आज अपनी सुकृत संचित पूँजी a 
दृशन प्यासे लाळची लोचन आज दर्शन करते नहीं a 
सुरसरिकी थिरकती धाराको देखते, कमी उनके चचुर्दिक्‌ 
TRAR रूपसुधा पान करते और कमी स्वयं निझर बन FAS 
इस स्थितिमें बेठे रहे | जत्र हमारे पंडाशीने É 

स्नानोंके लिये कहा, तब हमने अपने कपड़े और दान- 

छाने अपने साथियोको खबर भेज दी | 


xf THIN सदश बन्गोतरी मी गज्ञाका see सरश TH tat भी गङ्गाका 
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AIR अठारह मील आगे जो “गी मुख” नामसे एक स्थान और 
सेद्ध है, परंतु यह भी गङ्गाका उद्गमस्थान नहीं है जिस प्रकार यमुनाके 


k गर्मस्थानका ठीक पता नहीं, उसी प्रकार गङ्गाका भी उद्गमस्थान 
हात है। हाँ, यमुना दिमालयकी एक हिमानी पंक्तिसे निकलती हैं, 


र्‌ अत es हिमालयकी दूसरी हिमानी पंक्तिसे, इतना निश्चित है । घीरे- 


[| नहीं जा सकता कि इन नदियोंका कोई उद्गमस्थान दै ही नहीं 
कि जलप्रपात तो अगणित दिखायी देते = किंतु इन जलप्रपातोंका 
= मिछकर यमुना और गङ्गाका रुप धारण नहीं करता। यह हम 
tq देखते भी आये हैं। awa अगणित जलप्रपातो--निझरोका 
Re भिळनेपर भी मागीरथीक्षे बहाव-विस्तारमें कोई फक हमने नहीं 
lat) हाँ, उसे आसमुद्रगति देनेमें ये उसके सहायक और पूरक 
श्य बनते हैं अतएब दोमों नदियोके मूळ उद्गमस्थानतक चाहे कोई 
ईजा पाया हो, परंतु इनका मूळ उद्गमस्थानका होना निश्चित है और 
7उद्गमस्थल अगम्य होनेके कारण ही आजतक अज्ञात हे | अमी भी 
At और गङ्गोत्तरी पहुँचनेका माग अत्यन्त कठिन है। जिस 
इ इन स्थलोंको इनं सरिताओंका उद्गमस्थान माना गया होगा उस 
MA इन स्थलोंतक पहुँचना और भी कठिन होगा | अतः जहाँतक 
qn दो सकी, यही स्थळ इन नदिय का उद्गमस्थान मान ल्या गया । 
॥ यही मानना चाहिये फिर यमुनोत्तरी और गङ्गोत्तरी शब्द भी ये 
yo यमुना और गङ्गाके उद्गम हैं, इसका संकेत नहीं करते | यमुनोत्तरी 
र गङ्गोत्तरी झब्दोंका अथ उत्तरी यमुना और उत्तरकी गङ्गा अथवा 
दकि हमारे ऋषि-मुनियोंने जहाँ यमुना उतरीं यह पाया वहाँ यसुनोक्तरी 
[र जहाँ गङ्गा उतरीं वहाँ गङ्गोत्तरी मानकर ये नामकरण किये । एक 
| & माना जानेपर इसमें अभीतक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है 
मं क्या होगा, यह आन seat कठिन है। भारतीय संस्कृति 

- संस्कृति है ओर धार्मिक दृष्टिसे इन दोनों नदियोंका हमारे 


भा 


x’ 


x taR स्थान है इसलिये ये. स्थान इन दोर्नो नदियोंका मूळ 
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` “sawa ने होते हुए मी उद्गमस्थीन माने जानेके काण | 
मंहानंतम तीर्थ बॅन RÈV” | 


: aS गङ्गाका,उद्गमस्थान न होते हुए भी 

इस क्षेत्रका हमारा. अन्तिम पड़ाव था । अतः सभी ap 

. :आनुन्द्रविमोर थे । अब, हमलोग सब-स्नानोंकी एकत्र हुए, e 

` और दान-पूजनादिका सामान भी आ. गया। Tee) 
सब लोग स्नान करते हैं, पुरीके पूर्वीमागपर स्थित है | मागी! 

प्रवाह, काफी तेज है, पीछेकी ओर .गङ्ोत्तरीके हिमानी बिक, 

श्रुज्ञावढी है: और. उसके दोनों ओर देवदार . और भुज (a 

gate cat हुई -हिमालयकी अन्य शिखरावली । ak 

: . गज्ञाका एक छोटा-सा मन्दिर है । . | | 


“खानकी तैयारी:क्रते-करते सध्याहकां संमय आ गया। १" 
सहंश यहाँ न.तो :वर्षा. ही.हो रही थी ALA आकाय ही 
था, fae नभंमे ज्यैध्ठमासके वृषराशिमें. स्थित ant 
प्रमासे चमक. रहें थे |: परंतु, ,इतनेपर. भी हमने ae, 

तब 'गङ्गाकां इतना शीतल: जल. था कि हमें . उसका ar ü 
पड़ा मानी सारे शरीरका . रक्तप्रवाह जम .गया है और छ 

RH संजीव ' पाषांणका हो, गया. है । .प्राण कहीं. अवकेसे है 
और शरीर सुन्न निर्जाव-सा, देख उसमें .अब अपना SK < 
अब चे विकल  भावसे fee. भागनां चाहते -हों, एहि 


GG ,झटप:.गंरम-से-गरम कपड़े. पहले.) SO 
YA AT, डुछ इन. .ऊनी:. गरम, कपड़ों ने: गरमी है 
= oe UG जान, IST अंदर चेतन: सजंग: हो गया ९ 
और WER कारण ' हमः प्रबाहमें घुसकर तों. स्नान f 
धाराके' समीप हमने ` बाल्लियोसेः :स्नान B 
समौ यात्री 'करते हैं।: स्नानोपरान्त ग जापू mr 
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= | समीने गज्ञाजीकी आरती की । गोविन्द्दासने प्रातः- 
3 और मध्याहका संध्यावन्दन किया जो वे दस वर्षकी अवस्थामें उप- 
न होनेके बादसे करते आये हैं। संध्या-वन्दनके उपरान्त उन्होंने देव, 
घरे और पितृतपंण किया । ये सभी कृत्य हमारे पंडा श्रीचेतरामजीने 
धवत्‌ कराये । सभी छोगोंको बारी-बारी, गोविन्द्दासको सपत्नीक 

ये धार्मिक कृत्य, पंडाजी उच्चकण्ठसे मॅन्त्रोच्चारण करते-कराते 
(इस धार्मिक वायुमण्डळका दृश्य देखते ही वनता । हमने देखा, 
ग यात्री भागीरथीके इस तटपर स्नान-पूजनमें मग्न हैं, कोई हर-हर 
» कह रहा है, कोई जय गङ्गा मेया और जय गङ्गोत्तरी बोल रहा है 
+| ओर Fè कुछ AN कागजोंपर रामनाम लिखकर और एक युगल 
अपत्रपर शिव शिव’ लिखकर इन कागजों और भोजपत्रोंको भागीरथीमें 
गदित कर रहे थे । हमने भी इनके अनुकरणमें एक भोजपत्रपर 
"ग-कृष्ण लिखकर भागीरथीको भेंट करते हुए कहा कि जब प्रवागमें 
हिन्दी मिल तो उन्हें सोप देना । सभीके ये स्मरण-पत्र भागीरथौकी 

पापर लहराते हुए प्रवाहकी तेजीके कारण पलक मारते दृष्टि 
झल हो जाते | 


| इन Seth अनन्तर हमने गङ्गामन्दिरमें गङ्गाजीकी Afè दशन 
P: | zè 

` | आज संध्याको गज्ञोत्तरीके समस्त ब्राह्मणोंका हमारी ओर॒से 
हारा था। हमने देखा कि इन भंडारोंमें यहाँके लोग भोजपत्रपर 


मन करते हँ | ब्राह्मण-मोजन हो चुकनेपर ही हम डोगोंने आज कुछ 
मोजन किये | 


| भण्डारेके अनन्तर संध्याको जव गोविन्द्दास अपनी सायं-तंध्या 
l चुके, तब रत्नकुमारीने पण्डितराज जगन्नाथक्रत गङ्गालहरीका 
कण्ठसे पाठ किया और तदनन्तर सुरसरिकी स्तुतिमें स्वरचित एक 
| री MAT मागीरथीको भेंट किया | pa 
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गीत 


| pord । । jean ०० Not D A 


विष्णु लोकसे उतरी जननी संवृत करती येग महार] 
gad कॉप उठी, अर्जस्वित देख तरङ्गावली Rayi, 
da हुई IEA दया वित कर अदी ami 
शिव विराटको कर प्रसन्च जव लागे माँग भगीरथ दारा 
अंश रूपे प्रकटी भूपर, तप पुचीत सुन चुप अह 
पुथिवीके मानवने पाया, जलमें चिज जीवच अभिप्रार।' 
ma हिमगिरि मस्तकपर, वंकिम गतिमय बीचि बिहा 

इर शिर शोमित चनद्रकलाका, निर्मल उज्ज्वल मानो हाता 
उपल कटोर-्रङ्ग भिरिपथके, भेद चली उत्तुङ्ग तस 

` सुदा-स्वमाव सदय जननी मी, सह च सकी रञ्चक गति खा 
` प्रवल-प्रवाह-प्रताडित vag, हिमके गिरते खण्ड Qami 
«Rega शिला शकलमय होतीं,तुण सम बहते RA 
घच प्रचण्ड उद्घोष SRA हहराता ' प्रवाह SM 
sara विकश्पित मानों, करते लहर ate वश! 
त्रिविध-ताप-ज्वाला जगतीकी, चिर अतृति मुगतृष्णा आदि 
वमसावृत उत्सङ्ग मृत्युका, पाकर पाती केवल शाति 
सह य सकी जननी निज जनके विषम कर्मके विषमग म] 
THEA काटे, कर्म ouè काले all 
शीतल, mban, सुधा, AA, Ma बन्धनके त्रण a 
AS, पान, सुचिर्मल, काया ध्यान घौत अनुराग विश! 
s मुक्ति, मज मुक्ति निरन्ता, उद्घासित कर आत्मिक भें 
AU कमरडलु, विष्णु चरएतक, vès aa पावन पय iy 


== सवे १०.३०: झुटको Sas सित शो 
T स्थान Š | गज्ञाके इसे पार छोटी-छोटी दूकानों, कुछ । 
` मन्दिर मिछाकर एक छोटी-सी बस्ती बन गयी है। यहाँ 
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क विश्रामालय भी है। गङ्गा उस पार कुछ अच्छे साधु-महात्मा | 
॥वास करते हैं, जिनकी हरित गिरिश्यज्ञोकी तलहटीमें सुन्दर कुटियाँ ` 
i यहीं श्रीव्यासदेवजीका योग-निकेतन भी है। गङ्गोत्री हमारे - 
[चते ही व्यासदेवजीने कृपाकर योग-निकेतनमें हमारे ठहरनेके लिये 
देश भेजा | यहाँके वन-विश्रामालयमें भी हम sex सकते थे, किंतु 
तारा यहाँ मुकाम केवल एक रात्रिका था और हम अपने इस अल्प 
ममे सुख्यतासे यहाँके सभी धार्मिक इत्य विधिपूर्वक करना चाहते 
| उसमें ऐसे SAR हमारा ठहरना उचित था जहाँसे सत्र काम 
।विधापूर्वक हो सकें और इस lS हमारा यह मुकाम, जहाँ हम टहरे 
ig. थे, adat आराम देनेवाला था । समीप ही लगी हुई दूकानें, 
me सुरसरि-तीर, गज्ञामन्दिर और वाबा काली MAT काली कमलीवालोंका 
याय आदि सभी वातं हमारे अत्यन्त संनिकट थीं। अतः गङ्गा- 
I, पूजन, पुण्यस्थानोंके दशन, ब्रामण-भोजन आदि बातोंकी दृष्टिसे 
पारा अन्य स्थानपर ठहरना असुविधाजनक होता | 
i 
i | आज बड़ी राततक जागते रहे, हमारे पण्डा श्रीचेतरामजीकी 
RRR तैयारीमें ही कुछ समय लग गया । रत्नकुमारीकी माताजी 
Os भावज दो ऐसी महिलाएँ इस दळमें थीं, जिनकी 
हिसि किसी भी तीर्थ यात्राका मुख्य उद्देश्य उस तीर्थपर अधिक- 
[अधिक यथासामथ्य दान देना ही होता है और जबतक दान 
गिवाला दान छेनेवालेकी संदुष्टिका अनुभव न कर छे, तबतक उसे 
प्रा पुण्य नहीं मिल सकता। ये दोनों इस मतकी थीं। सब 
[a एक बैठक होती, पण्डाजीको क्या विदाई देना है, यह उस 
SEE तय. होता | एकमतसे तब हो जानेपर पण्डाजीकों बुलाया जाता 
भै उन्हें यह दक्षिणा सौंपी जाती | हमारे ses गल्लोत्तरी इसके 
a कोई नहीं आया था। अतः क्रषिकेशमे ही भ्रीचेंटरामजीकों हमने 
i पण्डा स्वीकार कर लिया था और ऋषिकेशसे हो ये हमारे साथ 
| इन्होंने हमारी गज्ञोत्तरी-यात्राकी व्यवस्थामें अत्यधिक अम उठाया 
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था और हम आज यह बात मुक्तकण्ठसे स्वीकार करगे; 
चेतरामजीके सहद परिश्रमी और इस ओरका पूरा-परा परिचय 
हमारे पण्डा न होते तो. गङ्गोत्तरीकी इस यात्रामें हमें अक्क 
होते । इस दृष्टिसे मी सभी, लोग इनसे संतुष्ट थे, फिर रल 
माताजी विशेष संतुष्ट जत्र याचकपर दाता सतुष्ट हो और वह 
ऐसे समय, जव वह किसी धार्मिक भावनासे प्रेरित किसी a 
है तो वह मुक्तहस्तसे दान देता है और ऐसी स्थितिका gi 
ऐसा होता है जिसमें दाताके प्रति याचकका रवार्थप्ररित फो 
असंतोष जो समध-समयपर घटता-बढ़ता रहता है, इस क्रियढ़े| 
असंतोषको पाटकर केवळ संतोषको छा देता Š | werk 
स्नानकें समय ही कुछ मुद्रा, रजत-पात्र और कुछ स्वण मिह 
था | अव उनकौ दक्षिणीका उपसंहार यह बिदाई उनको हि 
यी । रतनकुमारीकी माताजीने पण्डाजीको कुछ बल्न, पत्र ब 
रुपये इस बिदाईमै दिये और पण्डाजीसे पूछा, 'आप sgi 
उन्होंने यात्रा सुफळ करते हुए दक्षिणा स्वीकार की aki 
संतुष्ट हू साव P O 
इसके बाद हमलोग अपने विस्तरोसे जा लगे | सारे Rš 
साफ रहा, कुछ शीत अवश्य थी, किंतु मजेदार, कंपकपीवाली १ 
दिनाङ्क १० जूनके प्रातःकाल उठते ही दैनिक इले रिं 
उता किये और आजका अपना शेष समय सङ्ग 
= क्षण, योगी-महात्माओंके दर्शनों आदिमें sm 
st toe वह गौरीकुण्ड भी संघ्या हो ब के | 
Soa जसक विषयमें हमने पूर्व ही अनेक बात 4 x 
पुरीमे पहुँचे और ९ बजे हमलोग उस पार E | 
क्रिया ai, ह भ्रीप्रमवर्णीजीकी कुटीमें जाकर Sé | 
से वातें हुईं | तदन विदा होनेकी आज्ञा माँगी | कुछ देर थी. | 
को हम गये जिर न्तर निकट ही भागीरथीके उस गौरीडुी 
; 8 देखनेकी लालसा कलसे लगी हुई थी | Z 


| 
| 
| 
| 
a 
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गौरीकुण्डके समीप पहुँचकर ज्यों दी. हमारी Efè इस ` कुण्डपर 
A, हम आश्चर्यचकित स्तम्मित-से. रह गये । गौरीकुण्डमें .गज्ञाका पूरा 
| | Te अत्यन्त वेगसे गिरता है। यद्यपि गङ्गाकी -घारा.एक ओरसे ही 
हतो है, परंतु इस कुण्डमे घाराके, गिरते ही सारा प्रवाह अवरुद्ध 
| 'कुण्डकी गुलाईके कारण गोल होकर तेजीसे. घूमने लगता है | प्रवाह-: 
Yi इस घुमावके पश्चात्‌ गौरीकुण्डसे फिर गङ्गाकी धारा. आगे बहती 
| जिस समय हम गौरीकुण्डके दर्शन कर रहे थे, उस समय रवि- 
देमयोने कुण्डके नीरमें एक पूरे इन्द-घनुषकी रचना कर रक्खी थी। 
के तीव्र प्रवाह, ZIEH उसके घुमाव और प्रवाहके प्रपातके कारण 
मके सहश उडते हुए जल-कण और इन्द्रधनुष्रने इस कुण्डको, अनुपम. . 
{मा प्रदान की थी । कुण्डके उस दृश्यको देख गोविन्द्दासने कहा | — 
पि वे संसारमें बहुत घमे है, परंतु ऐसा अद्भुत दृश्य कहीं नहीं देखा । 
(छ देर अपळक नेत्रोंसे अवाक्‌ हो हम इस इद्यंको देखते रदे |. हमारे 
नाना कथाएँ, वार्ताए और VAAL चकर लगाने . छगीं | 
मारा मन अस्थिर हो भागीरथीके इस रहस्यभेदनके लिये व्याकुळ हो 
ठा | अगणित सरिताएँ हमने देखी थीं, किंतु भागौरथीके-सदश आज- 
Jar नहीं | महान्‌ आस्तिक होते हुए भी आज एक वात, और कहनेके 
ये हम पाठकोंसे क्षमा चाहेंगे कि भागीरथीके सम्बन्धर्म भी - हमने जो 


le 


न हमारे धार्मिक पुराणोंमें पढ़े थे s< भी कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण 
र पुराणोंकी पुरके रूपमें ही हमने माना था । . किंतु, भागीरथीका 
F THI मागेसें और आज जो साक्षात्कार हमें यहाँ हुआ उससे 
| हैरान Š | आजके इस साक्षात्कारमें यह क्षमता थी कि न केवल पौरा- 
कथनोंको सत्य प्रमाणित कर दे वरं-वह यह मी सिद्ध कर रहा था 

के दैवी शक्तियों और प्राकृतिक परिणामोंका पक्का परिचय पुस्तकों या 
पणन णोंमें न पायां जाकर उनके दशनोंमें ही मिलता है । इस समय, इंमारे 
स्तिष्कमे पौराणिक कथनोंसे गङ्गावतरण होने छगा। भागवतपुराणके 


उश्चम स्कन्धके सत्रहव अध्यायमें गङ्गावतरणकी कथा आयी Ë | उसके 


-= 


=: 


4 
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अनुसार 'त्रिलोकीनाथः मगवान्‌,विष्णुने राजा वलिके यज्ञम 
विराट्रूपसे पृथ्वीको नापा और उन्होंने अपने . दाहिने चरणे 
दवाकर बैसे. हो an चरण ऊपर उठाया, तैसे ही.वाम चर 
नखसे; ब्रह्माण्डके ऊपरका माग फटनेसे जो छिद्र : हुआ, उत 
` ,चरण-बिहारिणी,, मवभयनिस्तारिणी  गङ्गाजीकी जो. व्रहाधारा उत 
हुए. Fast भीतर पैठी, वही धारा स्वगं-मस्तकसे Ja 
SR आगे: उल्लेख है कि गङ्गाजीकी यह धारा राग | 
THAT. उपस्थित ब्रह्माण्डके भीतर Bat प्रविष्ट हुई तो मे 
सहसा, पश्वीपर: नहीं उतरी ।. -बहुत वडे-काल अर्थात्‌ दो Tal 
पीछे खगंमंत्तकसे पृथ्वीपर गिरी । .... | 


श्रीमद्धागवतमे ` गङ्गाबतरंणके ` सम्बन्धे कुछ fami | 
१ W है! और आग: कहा गया है कि गङ्गा चार ar | 
| sa ST और भद्रा नामसे विभाजित होकर केसर 


ऐसे २ rn 


नीच ' उतरती : प्रधान-प्रधांन : शिखरोंपर 


WR मद्रासवखंण्डके `मध्यमें ` बहुकरः प्रथम YA 
SE. नामक धारा माल्यवान. ava शिखरे fif 
a उमाङखण्डके ' सम्मुख होती हुई पश्चिम fan 
इका भद्रा नामक घाराउत्तर दिशामे सुमेरके शिखरे 

दूसरे. पर्वेतर्के शिखरपर:होती हुई कुमुद पवतके थी 

ga रपरः आयी, 'बहाँसे + 
- वहाँसे होसे JEZI aa पवतक ०%. 
| An पहुंच नीच गिरी और उत्तर. grad १ 
` पोक तोडता फोड < । अलकनन्दा 'नामंक घारा मौ इसी 
l des डती, ब्रह्मलोकमें ' . गिरती, अगणित गि 


द URE . होती हृईः भारतवर्षमे ना 
क्षिणकी ओर SI समुद्र मे जा मिली | = von J 3 


हमारे अं 
TORE और औमद्भागवतके उक † 
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“करती काछिन्दीः अपनी इसी अबाध गतिसे बहती wq 
-मागीरथी | ओह ! मागीरथीका प्रवाह इसे प्रवाह कहें या ay 
उद्वेग बनकर, कहीं क्रोध बनकर और कहीं विरहकी wa 
- बहता | इस प्रवाहकी गति विचारोंकी गतिसे भी ota बार. 
और शब्द ! कहीं मेघके गर्जन-सा, कहीं एक Sa) 
-afim और कहीं तुमुलनाद करता अन्तरिक्षमें शब्दायमान N 
कानोमें गूजता | प्रवाइमें जहाँ-कहीं चट्टाने अवरोध gaa ki 
- रौद्ररूप धारण कर ळेती, वह एक तूफानके सहश तूफान न है. 
भी तूफानी नदी बन जाती और बड़े वेगसे उन चड्टानोंको anm. 
“करती दौडी जाती | कितना भव्य, महान्‌ और भयप्रद था फ 
"बारी भागीरथीका यह वेश | मनमें विचार उठा आखिर गङ्गा: 
-तेजीसे कहाँ दौडी जा रही है? इसने ऐसा कौन-सा महा: 
किया है जिसकी पूर्विके लिये बह इतनी उतावली है। . | 
sn है, राजा सगरके साठ wee पुत्रोंने गङ्गाको a | 
किया | परव इस प्रयत्नमे वे सफळ न हो सके और उस | 
STI उनकी सद्गतिके लिये भगीरथने घोर तपस्या की गै 
: er | इसोळ्यि गङ्गाका नाम भी ame | 
अं समुद्रम गहरे पानीमें पैठनेपर ही मोती मिळते El | 
; a Nr गहरी पाताल फोडनेवाळी खाने खोदनेसे ही रल कि 
| is = ene ही खनिज पदाथ निकाले जाते yi 
और मन T इसी तरह सगरके साठ aga पुत्रोके जीन 
र भगीरथके उग्र तपके फलस्वरूप गङ्गाका मृत्युळोकमें प्र | 
` कड़ी मेहनत और घोर प्रयत्नमे वस्तुएँ आंकाए । 
-गति और उनका जीवन बड़ा होता a SS Zo ai ji 
मुश्किल हो जाता है | यह छ S sns ne 
rc हे वात जो आजके वैज्ञानिक युगमें म 
: समय हुई | प्रश्‍न उठा-गङ्गाके वेगकी, उनै 
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| उनकी गतिको कौन सँमाळेगा | यदि कोई सँमाळ न सका तो वे सीधी: 
न, पाताल चली जायेगी । सगरके साठ wee पुत्रोंके बलिदान और 
: अपनी कडी तपस्यासे प्रभूत गङ्गाकी यह वाणी सुनकर भगीरथका मन 
Vang और प्रयत्नकी असफलताकी आशंकासे भर उठा । उन्होंने फिर 
sa तपस्या प्रारम्म की शिवकी | 


| अन्ततोगत्वा, भगीरथकी भक्तिसे प्रसन्न भगवान्‌ विश्वनाथने जव 
“देखा गङ्गाका वेग अत्यन्त भयानक होनेके कारण मृत्युलोकके ल्यि 
उनका निस्सरण रुका हुआ है तो चन्द्रमौलिने अपनी जटाएँ ati 
Hatt गङ्गाको समेट लिया। बादमें फिर भगीरथकी प्रार्थनापर एक 
सूक्ष्म धारा उन्होंने मृत्युलोकके लिये अपने जटा-जूटसे निस्सुत कर दी | y. 
i यह वही धारा है जो आज इन गिरिखण्डोंको आप्लावित करती अपना“ 
4 मार्ग स्वयं बनाती भारतकी भाग्यरेखा बनी बह रही है । 


| ततो यथोक्तं गमिता हिमाद्रिमानन्द्यन्ती पुनरात्मक्कस्यैः । 


i 
i | पुनश्च wie परितर्पयन्ती सपत्यहो भारतभाग्यरेरा ।। 
ह | 


मगीरथका प्रयत्न सफल हुआ, संकल्प पूरा हुआ, किंतु जिन - 
( कारणोंसे भगीरथने इतनी कठिन तपस्या की थी उनकी पूर्तिकी सारी 
॥ जिम्मेदारी अब भागीरथीपर आ गयी । जिस तरह आविष्कार- 
काकी आकांक्षाओंको मुतेरूप उसका आविष्कार देता है, उसी तरह 
| अब भागीरथीको राजा सगरके साठ weer पुत्रोंको सद्गति देकर 
; भारतकी कल्याणदायिनी बनना था, इसके लिये उन्हे ज्ञानी, ध्यानी 
| मनीषियोंकी साधनामें सहमागिनी बनना था और इससे मी महत्वपूर्ण 
४ उन्हें जो कायं करने थे इस देशकी धार्मिक एकताके, सांस्कृतिक 
(RES और आर्थिक ses | इन उद्देश्योसे = विभिन्न 
{सरिताओंको अपनेमें समाहितकर धार्मिक संगमद्वारा अपने तटपर 
तर्यो और बिभिन्न देव-मन्दिरोक्रा निर्माण कर सर्वंसाधारणमें - 
सांस्कृतिक तथा अपने पानीसे भूमिको प्लावित कर उसे उर्बरा बना- 
ARTE आर्थिक उत्कषंकी यह महान्‌ मंजिल तय करनी थी । फिर इनः 
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अनन्त आवनाओते मरे अनन्त कार्योको सम्पन्न करते हुए अपे. 
Great व्यथाको gazèl दबाये वियोगिनी गङ्गाको पुनः mage 
अपने उन ngadi, जिनसे विलग हो लोक-कल्याणके smp 
यदीको यहाँ आना पड़ा और जो पद उसे सागरमें ana àr 
सकते थे, जिप सागरमें भगवान्‌ शेषशायी विष्णु निवास ae 
anana इस tet बिष्णुपदी यमुनासे पीछे थी, saat 

x अभुपद-स्पशंकी भावनासे विकल-भाव ओर व्यथित हुद्यसे मार 
/ रही थी । इसीलिये उनके संकल्पमें वज्रकी दृढता थी, गिं # | 
Ant तूफान था, खभावमें रोष था और भाषमें विकलता lis 
गङ्गाके Arad यहाँ एक वात और उल्लेखनीय हन्न 
इ्ीनियरोंके मतानुसार गङ्गा एक स्वाभाविक नदी न छं 
नहर ( कैनाळ ) Š | यह वात हमें धरासूसे दो मील नीचे भे 
इसके पञ्चात्‌ भळड्याना और सयासूके बीच और हो 
Ri राजमहलके नीचे गज्ञाका प्रवाह जो अमी भी ठो 
सहा जान पड़ता है, Sana AZA होती है, फिर नती | 
अपने उद्गमस्थानसे प्रायः किसी एक दिशामें बहती W 
'गङ्गोचरी हिमानीसे तेईस मीछ उतरकर एकदम sum. 
हैं, फिर गङ्गोत्तरीसे भैरोंघारीतक लगमग सात मील उत्तर n 
“इसके पश्चात्‌ ळगमग नौ मील हरसिलतक पश्चिममे बह 
"फिर हरसिलसे आगे एकदम दक्षिणामिमुख हो जाती R 
कही जानेवाली थीं और क्या कहीं उनके Wi 
Se छे गये। आज इस सम्बन्धमें कुछ कहा जाना fè 
है | परंतु, इतना निश्चित है कि भगीरथ ada “बच 
SON उत्थान आधुनिक दुआबमे हुआ, अर्थात्‌ = 5 
sa Su N दुआब आज भारतवर्षमें i 
AR न बहती तो ZE हरसिलसे दा A 
राजस्या Wi faz gaa WA gar ही मरस्थळ ह P 
I भारतीय संस्कृतिके उत्थानके N 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiati V 


| 
| उत्तराखण्डकी यात्रा १२७ 
देको भी वह स्थान न मिलता जो उसे आज प्राप्त है। अतः 
Rahs भगीरथ थे, उस भूमिको आर्थिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक 
iire सम्पन्न, हरा-मरा और उपजाऊ वनानेका उनका अभीष्ट 
शामाविक ही था । मागीरथीके अवतरणकी जो कथा है उसमें भौ 
झेल आया है कि रथारूढ भगीरथ आगे-आगे चळते थे और पीछे 
के निर्देशनमें भागीरथी पबतोंको काटती, शिलाओंको चूर-चूर 
रती वेग और ga गतिसे बढ़ती जाती थीं। ` 

® | मागीरथीकी महत्ताकी हमें यहाँ. एक वात और याद आयी। 
lene नीरमें एक बड़ी विशेषता और है। अह है सैकड़ों वर्षपर्यन्त 
लमे रक्खा रहनेपर भी उसका निर्मल वना रहना । उल्लेखनीय है 
के गोविन्द्दासके यहाँ लगभग सौ वर्षसे भो अधिक समयका गङ्गाजळ 
सी भी अपने शद रूपभ सुरक्षित है। जब कि दूसरी TE रूपम सुरक्षित है। जब कि दूसरी सरिताओं, aD 
FT अथवा छुआंका पानी दूषित हो जाता है। यहाँतक कि कीड़े 
जाते हैं। भागीरथीके नीरकी इस निर्मलताका कारण वडुत दूरतक 
dè mgn पवित्र कथाओंको लेकर लोग उसका दैविक शुणसम्पन्न 
W मानते हें | विष्णुचरणसे निस्सरण होनेके कारण विष्णुपदीमें 
2 भगवत्‌-पवित्रता आ गयी है जो मळिन-से-मलिन वस्तुओंको शुद्ध 
हे और अधम-से-अधम पातकी प्राणियोको भी तार JI छोगोंका 
(n ख्याल है । और अपने इसी विश्वासके कारण ata गङ्गाके 
| हिम इवकी लेकर अपने पाप घोते हैं। तथा मृत आत्मीयोंकी 
(सेथयोको गङ्गामें विसजित कर यह मानते हे कि देह-त्यागी जीवकी 
N सद्गति होकर उसे स्वर्ग प्राप्त होगा ।' भागवतमे भी उल्लेख 
N मृत व्यक्तिकी eat जबतक गज्जञामें रहती हैं, तवतक उस 

en स्वगमे वास रहता Š | इन कथाओंका कुछ भी अर्थ हो 

हाँ कथाओंसे प्रेरित हो हर आस्तिक भारतीय K Ms 
ki... भार ह १ यहाँतक कि निधन-से- 
x न व्यक्ति भी .अपने किसी आत्मीयके निधनपर साधन SET उसकी 
थयाँ गङ्गामे Rafa करने जाता है और यहाँपर उल्लेखनीय है fs 
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प्रयाग पहुँचकर वह स्वयं तो स्नान मळे ही गङ्गा और a, 
कर ळे, किंतु अपने पुरखोंके फूल ( अस्थियाँ ) वह इस aki 
की भूल कभी नहीं करता | ये अस्थियाँ तो भागीरथीक्गेई 
विसर्जित की जाती हैं। इस दृष्टिसे गङ्गाको हमारे देशास 
महत्तव प्राप्त है, वह एक भ्रद्धाकी वस्तु है त्की नहीं। Ru 
वैज्ञानिकोका गज्ञाके नीरकी इस पवित्रताके सम्बन्धमें a 
= हिमालयकी_वनौषधियोंको अपने साथ वहाकर छाती ह कु 
अमोष ओषधियोंका. उसमें मिश्रण ही उसके नीरकी इस सानि 
का कारण है। किंतु यहाँ प्रश्‍न यह उठता है कि गङ्गा होम| 
अळकनन्दा और मन्दाकिनी तथा अन्यान्य अनेक सि 
हिमालयके इसी क्षेत्रसे प्रवाहित हे और इस नाते इनके s 
J वनौषधियोका वेसा ही समान मिश्रण होता है जैसा गङ्गां; 
यह स्थायी पवित्रता यदि वनौषधियोंका मिश्रण होना ही š ह 
सरिताओंको क्यों प्राप्त नहीं है। अतः वैज्ञानिकोंका गङ्ग 
यह मत युक्तिसंगत नहीं जान पड़ता । सच तो यह है कि सुता 
से-बड़े वैज्ञानिक भी अवतक यह पता नहीं लगा पाये कि ग 
इस स्थायी पवित्रताका रहस्य क्या है ? | 
भागीरथीकी इस अनन्त महिमा और अगणित sé 
SAR मन आज भक्तिपूरित थे। निःसंदेह धार्मिक, YN. 
आर्थिक इष्टिसे भारतमै भागीरथीका जो स्थान है, संत pa 
, देशमें किसी भी नदीका नहीं | "जी 
` हमलोगोंको समाधि खुली और गौरीकुण्डकी गम 
| थोव्यासदेवजीके योग-निकेतन पहुँचे । श्रीव्यासदेवजी Sad 
परिचय गंगनानीम हो गया था, यहाँ मौजूद थे, p: 
समय उपस्थित थे | कुछ अन्य श्रद्धालु भक्तजन भी ये | * 
e ने हमें आसन दिया और चळ रहे seyè हमळोग sm‘) 
en ER पुनर्जन्मकी ware 
श्रीव्यासदेवजीने कुछ तथ्य इस 
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'समयके बन्धनके कारण विस्तारसे इस विषयपर हम उनसे चर्चा न कर 
'सके और दोनों महानुभावोंसे विदा हो अपने मुकामपर लौट आये | 

| 
| हृमछोग योग-निकेतनसे वापस ळौटकर सीघे अपने मुकामपर आये, 
अमय दो गया था अतः यहाँ स्थित अन्य साथु-महात्मा ओके दशन इम 
Si कर पाये । मुकामपर भोजनादि किये और भागीरथीके उस तीरपर 
जहाँ कल हमने स्नान-पूजन किया था, विदा लेने पहुँचे । भागीरथीको 
कुछ भोग मेंट किया और सबंसिद्धिदाविनी विष्णुपदी भागीरथी गङ्गेकी 
निम्न इकोकसे वन्दना कर १० जूनके अपराहमें बिदा हुए--- 

औं नमामि गङ्गे तव पादपङ्कजं सुरासुरैवन्दरितद्व्यरूपस्‌ | 

gfe च मुक्ति च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणाम्‌ ॥ 


केदारनाथ (A? 


| गङ्गोत्तरीसे विदा हो गङ्गाके तटवती पथपर भागीरथीके प्रवाहकी 


; 
`. 


me 


A. Sf 2 


=" 


ATE तथा शेष पद-यात्राका था, किंतु गन्नोत्तरी जाते वक्त उत्तर- 
ama, फिर हरसिल्में तथा बादमें गङ्गोत्तरीमें भी अनेक भित्रोने 
[में अपना उक्त कार्यक्रम परिवर्तित करनेका परामश देते हुए 
हैदारनायके लिये एक और सीधा रास्ता बताया जिस रास्ते sma ` 
मारे समयकी भो कुछ बचत होती थी तथा अपने बने कार्यक्रमके 
मनुसार चलनेकी अपेक्षा इस नये भागंसे यात्रा करनेपर हमें कुछ 
पथिक और अपेक्षाकृत अधिक सुन्दर प्राकृतिक दृश्य भी देखनेको | 
ते š | गोविन्द्दात जो अपने कार्यक्रममै कमी कोई परिवितेन न 
Rts आदी हैं, प्राकृतिक ak बाहुल्य और उनकी श्रेष्ठताके 


Ë पड़ राजी हो गये और हम अपना पथ परिवतितकर TA 


I: To Mo ९ — 
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ही सीधे केदारनाथ जानेके लिये उद्यत हो | Samai 
मटवारीसे छूणाँ, पगराणाँ, झाला, बूढ़ा केदार, भोट wi 
gwan, पँवाली, मग्यू कोमाँडा, त्रिजुगीनारायण और iang 
होकर जाता है। यह सारा मागे पैदळका ही है। फिर इप i 
पँवालीकी चढ़ाई भी जो अपनी कठिनताके लिये इस ओर q 
प्रसिद्ध है, हमें पार करनी थी, अतः इस दृष्टिसे यह नया मशी 
लिये सुविधाजनक तो था ही नहीं, अपितु नितान्त arate 
या। किंतु मागंकी ढुगंमताओ और यात्राकी ae 
हमने ताकमें रख दिया था । हिमाल्यकी यात्रामें, शारीरिक श्री 
और यात्राका समय शारीरिक wal और भोगोंमें बीते, ak 
कल्पना करे तो वह एक अज्ञानता ही नदीं. नूखेतापूण बात होगी? 
यहाँ एक महान्‌ सुखकी प्राप्ति अवश्य होती है और इस पुळी 
भी का और अधिक बढ़ जाती है जब कोई कठिन-से-कठिन गई 
अधिक-से-अधिक कष्ट सहने और यहाँतक कि अपने प्राणोंक्री म 
लगा आगे बढ़नेके लिये तैयार हो जाय । ऐसी स्थितिमें झे 
प्राकृतिक मनोहारी दृश्य fred हैं, जिनके अवलोकनके. sme 
कल्पना भी फीकी पड़ जाती Š | हमारे मटवारीसे quit and 
बैदळ केदारनाथ जाने और पॅवाळीकी दुर्गम चढ़ाई चके Ä 
इसी a सुखकी कल्पना थी । हमारे इस निर्णयके पूर्व vèr 

महिलाएं यद्यपि कुछ झिझकीं, कितु गोविन्ददासने कहा, W. 


. सहन नहीं मिलते, अतः इन दृश्योंके आकर्षणके कारण 


परिवर्तित कार्यक्रमपर सव ढोग सहमत हो गये | | 
गङ्गोचरीसे विदा होकर हमलोग भैरोंघाटी, इरसिछ, i | 


गज्ञनानीके अपने पूर्व मुकामोंपर उहरते हुए दिनाङ्क १४ < ath | 


Wen भरवारीमें इस वार हमारे ठहरनेकी व्यवस्था यहाँकें | 


दिन प्रातः घटना घटित हुई | हम आज रात्रि SI 
दिन प्रातःकाल ही यहाँसे केदारनाथका मार्ग पकडनेवाठे a! ; 


| डउचराखण्डको यात्रा १३१ 


Ra सत्र लोग अपने भोजन-भजनमें व्यस्त थे, हमारी डंडीवालोंका एक 
Magen गोविन्द्प्रसादसे आकर मिल्ला और उसने अपने एक साथीको 
ीमारीकी चात बता आगे बढ़नेसे इन्कार किया | हमारे साथ दो डंडियाँ 
थीं और दो डडियोंके आठ आदमियोंके इस अगुआने सबकी ओरसे 
र पगवानीकर जत्र आगे बढ्नेसे इन्कार किया, तब यात्रादळके व्यवस्थापक 
शीविन्दप्रसाद कुछ चिन्तित हुए और उन्होने प्रत्येकसे स्वयं वात कर 
wee समझानेकी बहुत कोशिश की, fea समीने एकमतसे अपने 
Age मतकी पुष्टि करते हुए आगे बढ़नेमें अपनी असमर्थता जाहिर 
wait | इतना ही नहीं, अब इन आठ आदमियोमें प्रायः चार बीमार हो 
| m थे जव कि इनके मुखियाने केवळ एक आदमीके बीमार होनेकी बात 
ही थी। गोविन्द्प्रसादने अचानक आ पड़ी इस विपद्‌का दाळ हम 
ae बताया | सभी बड़े पञ्चोपेशमें पड़ गये। इस बीच हमें माळूम 
इमा यहाँ एक मजदूर एजेन्सी सी है। गोविन्दप्रसादको इस मजदूर 
जिन्सीसे मिलकर नये मजदूर तळाशनेको कहा गया। चूँकि डंडियाँ 
| Gi पास थीं ही; किंतु गोविन्दप्रसाद पीछे पाँव Ste आये और हमारे 
। छनेपर कि क्या हुआ ? उन्होंने कहा कोई प्रबन्ध नहीं हो सका तथा- 
(पित मजदूर एजेन्सीका जो हाळ उन्होंने बताया, उसे सुनकर तो हमें 
len गयी। यह मजदूर एजेन्सीका कार्यालय और उसके कमे- 
JR केवळ एक आदमी था जो Teen इसी रोहमें 
“ता कि कोई यात्री फंसे और अपनी बिना बोड, बिना लाइसेन्स, 
A [ना कागज और कार्याय तथा बिना कर्मचारियोंवाडी इस एजेन्सीके 
[रा मजदूरोफी दळाळीमें कुछ हासिछ कर Š | आखिर न उसके कुछ 
Men और न हमारे | seg’, इस आपदूके कारण हमारी प्रातः- 
की यात्रा स्थगित हो गयी | नये मजदूर तलाशनेपर मिले नहीं | 
आखिर इन्डीका, जो वास्तवमें बीमार तो थे नहीं, सौ-पचास इन्दे 
शैर देकर उनका आर्थिक उपचार करनेकी बात सोची, किंतु ये लोग 
| -से-मस न हुए.) प्रश्‍न उठा अब हमारी आगेकी यात्रा कैसे हो ? 
A प्रश्‍न या पँवालीकी ari और केदारनाथतक सारा रास्ता 
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एड gehen इमडोग विचार पढ़ गये कि बिना डो 
रास्तेपर चलना कहाँतक उचित होगा; क्योंकि दमें सभी Yon 
थे, जाने कब किसको ढोनेकी जरूरत पड़ जाय। बड़े संगत 
अक्ल काम नहीं करती । 'जंगल्में जाकर छोड़ा?--बाली ki 
डंडीवालोंने चरितार्थ कर दी। इस घोकम-धाकी स्थितिमें सम छः 
था। अन्तमें निरुपाय अवस्था और aaa स्थितिमें हमने म 
निर्णय वापस छिया और उसी पुराने नि्णयके अनुसार ही wi 
कार्यक्रमके HARTE घरासूकी ओर चल पडे । समीके छे 
वेबसीके कारण खिन्न थे | | P 
इस अवसरपर हमें दिग्बिजयके ay अग्रसर um 
सिकन्द्रकी वह कथा याद आ गयी, जिसके कारण Reca 
सैनिकोंद्वारा भारतीय सीमामें हथियार डाळ देने और आगे di 
इन्कार करनेके कारण विवश हो यूनान छौटना पड़ा था। sË 
मानव-जीवनमें बहुत छोटी-छोटी बातोंसे बहुत बड़ी-बड़ी बाते 4 
जाती हैं। वही दशा आज हमारी हुई थी। सिकन्दरके छै. 
तरह हमारे भारवाहकोंने भी आज हमारी उत्तसखण्डकी amè 
अपना कंधा डाळ दिया। अतः पँवालीकी चढ़ाई और Wa, 
समूचे मार्गपर पैदळ चलनेके लिये जो दिग्विजयी कदम हम YÈ; 
वह हमें वापस लेना पढ़ा । हाँ, हमारे और सिकन्दरके म 
अन्तर अवश्य था और इसी अन्तरके कारण हमें अधिक क्लीक 
सामना न करना पडा । केवल प थ-परिवर्तित कर ही शेस 
a पूति कर दी । अन्ततोगत्वा हम घरासूके रास्ते KA 
= Sy शा मोटरसे वापस A | धरासूसे afè 
ai गोल दुधटना और हुई । RA और a 
jan en ओर एकके बाद एक मोड़ पार a 
समय गाड़ीके 
FRAG गाड़ी रोकनेको बरा गादी स्थ sassa | | 
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l जो पिछले चाकोंमें वायीं तरफके दोनों TÈ अपना स्थान छोड़कर 
As सिरेपर आ गये थे | सौ-पचास फुट ही मोटर और आगे बढ़ती 
Rit दोनों चक्के भूमिपर आ जाते और मोटर अपने दाहिनी ओरकी 
(eman तीन हजार फुट नीची भयानक खंदकमें जा गिरती | दोनों चक्को- 
Br इस तरह अलग होनेकी बात ज्यों ही हमछोगोंको माळूम हुई, बड़ी 
WAT गाड़ी छोड़कर हमछोग नीचे आये और ज्यों ही वह दृश्य 
RaT तो हा-हा साँसें लेकर सभी कंडक्टरको, जिसने गाड़ी रुकवाकर यह 
FATT बचा दी, CAE और भगवानको धन्यवाद देने लगे | सचमुच, 
LATA सत्कर्मो और मोटरमें बैठे यात्रियोसे किसी एक या अनेक सत्पुरुषों- 
कै सांनिध्यका ही फल था कि यह जीवनघातिनी दुर्घटना उल गयी | 
rT सौ-पचास कदम मोटरके आगे बढ़ते ही दुर्घटना हो जाती 
गौर उस HART नीचे हजारों फुट गहरे खंदकमें गिरकर कोई एकाघ 
जी बच सकता है यह तो कल्पना ही नहीं की जा सकती । इस अवसर- 
पर जाको राखे साँइयाँ? अथवा “मारनेवालेसे बचानेवाला बड़ा? वाळी 
JA समीकी जबानपर आ गयी | 
| हमारी यह मोटर तो आगे अब किसी तरह बढ़ ही नहीं सकती 
j यी, ड्राइवरने देखकर कह मी दिया नया पुर्जा आयेगा, तब गाड़ी 
झगे बढ़ सकेगी । उसमें कुछ ठोक-पीट या मरम्मतकी तो बात ही 
नहो थी यद्यपि होती भी तो यात्री ही राजी कहाँ होते उसमें सफर 
` a करने | अतः वह आगे मळे ही न पहुँचा सके, ऐसी मोटरमै हमें 
सुया छोड़ दिया, यही हमारे fea गनीमत थी । आखिर उससे 
पना पिण्ड छुड़ा हम. ऋषिकेश पहुँचनेका साधन खोजने लगे । 
[सारे मोटरके मार्गमे यातायातकी एकतरफा व्यवस्था है और इस 
ASÈ कारण इस समय ऋषिकेशकी ओर जानेवाली गाड़ियों- 
ही मार्ग खुळा था। इमलोग घरासूसे जिस गेटसे निकले थे, 
I. गेटसे हमारे पीछे अनेक गाड़ियाँ आनेवाली थीं। अतः उन्हांकी 
| हमारे लिये हिमालयके इस वन-प्रदेशमँ जहाँ हमें पानी भी 
मिळता, एक बड़ा अवलम्त्र बनी हुईं थी। कुछ ही YA कुछ 
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मोटर छारियाँ इसी कम्पनीकी आयीं तो हमारी मोटरके w | 
रहनेके कारण पीछे रुक गयीं | हमारी गाडीके ड्राइवरने इन | 
एकमें, इन मोटरोंकी सवारियोंकी एक-दूसरेमें स्थानास्तरि w: | 


पूरे दलकी एक साथ बैठनेकी व्यवस्था कर दी । सामान झ| 
a = 


, ५/२१ बूनके WAS सात बजे इम ऋषिकेश मेव | 


—— 


CC-O, 


दूसरी छारीमें छादा गया | कोई घंटेमर देरसे जब हमारा सामः 
ही-ऊपर दूसरी मोटरपर छद्‌ गया चूँकि आजू-बाजूमें तो इत 
ही नहीं रहता कि सामान नीचे उतारा जाता | फिर, मागमे aah 
को किसी तरह सावधानीपूर्वक कुछ आगे पीछे कर जहाँ अल इं 
निकळ जाने लायक स्थान मिला, वहाँ लगाकर फिर हमारी दूस 
चली और झुलपटेमें ऋषिकेश पहुँच गयी | ऋषिकेश पहुँच | 


यात्राकी नयी व्यवस्था की | | 
5 || 


a am हुए। ऋषिकेशसे श्त 
र अबतक मदर बान माग या.किन्द 


TT या यागे आगे 
प्र मो जनके थिये yo नही बना है! इसहिये श 
चो मोटर जाती थी, Š exam हो रुक जातीं। E 
“ote पैदळ पुरुसे पार करना पड़ता है और avan, 
ki fey SIT दूसरी मोटर काकड़ागाढ़ जाती है! Š 
'अमयाग भी नही जाना था; क्योंकि बीचमें इम्‌ झे 
मागीरथी और AT अलकनस्दाके सगममे स्नान और शा | 
याग आना चाहते W | अतः जिस मीटरसे इम शी 
खाना इए उसे हमने देवप्रयाग ही छोड़ दिया। " । 
we 
ER घरासूतकका, जिससे हम यथुनोत्तरी और a 


इ न होनेके कारण तथा gadi 

९ mas : T क्षण-क्षणपर feat 

ही केन्द्रित रहा। es सौन्दर्य देखनेके स्थानपर E 
TART हुम लगभग ११ बजे पहुँचे [to 
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| 
= Wi बहुत ऊँचा है और न N [ग ही । ऋषिकेशकी 
वाई है>/१११६ फुट और देवप्रयागकी (५५० फुट | इस साधारण 
ऊँचाईके कारण ऋषिकेश मी काफी गरम है और देवप्रयाग भी | फिर 
GAYA आखीर और आषाढका आरम्भ था, अतः दोनों जगह मौसमकी 
गरमी थी । तेज धूपके कारण हवा भी गरम द्दी चळ रही थी, किंतु 


`A 


मैदानी इलाकोंके सहश तेज छू नहीं थी, बर पर्वतीय प्रभावके कारण 
उसमें नमी थी । हमलोग अपनी इस यात्रामें लगभग एक माह ठडे 
, स्थानोंपर रह चुके थे, अतः देवप्रयागका यह मौसम हमें अधिक गरम 
| अतीत हुआ | गरमियोंमें सरिताओंके गहरे निर्मळ पानीमें पैठकर स्नान 
करनेसे जो सुख मिळता है, उसका भरपूर अवसर नहीं तो, कम-से-कम 
| पचास प्रतिशत आनन्द तो. हमें यहाँ इस गरमीके कारण भागीरथी और 
अळकनन्दाके संगमके शीतल जलसे छोटोंद्वारा स्नान करनेमें आज मिल 
ही गया | प्रवाहकी तेजीके कारण इमलोग ही क्या, कोई भी प्रवाहमें 
घुसकर नहीं नहा. पाता । किंतु मौसमकी अनुकूलताके कारण जी 
(मर नद्दाया | 


| तीर्थकी ce प्रयागराजके पश्चात्‌ जहाँ गङ्गा और यमुनाका संगम 

| हुआ है, देवप्रयागका ही सबसे अधिक महत्त्व है; क्योंकि यहाँ उत्तर 

| लण्डकी यसुनाको छोड़ तीन प्रधान नदियोंका समीकरण हो जाता दै! । 

रुद्रप्रयागर्में केदारनाथसे निकली हुई मंदाकिनी बदरीनायसे निकली हुई 

अलकनन्दामें मिलती Ç और मंदाकिनीके नीरको अपनेमें विलीन कर 

अळकनन्दा यहाँ मागीरथीमें मिळती हैं | गङ्गोत्तरीसे देवप्रयागतक गङ्गाको 

|| भागीरथी कहा गया Š और देवमयागके वाद गन्ना-अपने प्रधान नामको . 

| घारण करती € करती € | संगमका इश्य बड़ा सुहावना है। गङ्गा अपने 
स्वाभाविक arè बहती हुई आती है और अल्कनन्दा शान्तिसे | जिस 

| प्रकार प्रयागराजमे गङ्गा और यमुनाका पानी अछग-अछग les गङ्गा और यमुनाका पानी अलग-अलग दीखता ह, 


| उसी प्रकार देवप्रयागमे आगीरथी ओर e और॒अलकनन्दाका | एकका श्वेत 
और दूसरीका नीळा | प्रयागराजके सहश यहाँ भी अलकनन्दाका नाला 


| नीर गज्ञाकी सवेत घारामें विळीन हो जाता है और गङ्गा आगे बढ़ती है। 


TANGIS यात्रा १३५ 
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गङ्गोचरीमँ गौरीकुण्डका दर्शन करते हुए हमने me l 
. उसके वेग और वहावका उल्लेख किया था। आज यहाँ my 
गति-मतिके सम्बन्धमँ विचारमग्न हो गये। यों तो SWAN 
क्षेत्रमै यमुनाको छोड़ जो अन्य सरिताएँ निकलती हे, जेस 
और अलकनन्दां आदि, उन सभीको गङ्गा ही कहा जाता Š | fèt 
यहाँ भागीरथी गङ्गा, जो गङ्गोत्तरी हिमानीसे निकली हैं, के ai 
चर्चा कर रहे हैं। गङ्गाके तरज्ञायित प्रवाहमें कुछ ऐसी विशेष! 
जिनके कारण बरबस हमारा ध्यान उस ओर खिंच जाता है और; 
चार हमारा मन गङ्गाके इस प्रवाहपर, उसकी गति, उसकी मी 
उसके जीवनकी दिव्य छटापर घंटों स्थिर हो जाता है | i 
भागीरथीके नीरकी निमछताका कारण बहुत दूरतक उनके प्र 

की कथाओंको लेकर लोग उसका दैविक गुणसम्पन्न होना मागले 
विष्युचरणसे उसका निस्सरण होनेके कारण उसमें वह भागवत di 
आ गयी है कि मलिन-से-मलिन वस्तुओंको साफ कर दे और अस 
slant तार दे। अपने इसी विइवासके कारण | 
azi a छ x ah मरणो | 
stan os में Rafia करते हैं जिसमें उनको ki 
गङ्गाका संगम Š so प : कि प्रयागमें s | 
पितरेडी अस्थिर स्नान तो इस संगमहीमें करते हैं, fòt 


। इस ह देशमें 
इस RA गङ्गाको हमारे देशमे जो धार्मिक महत्व गर 


अलकनन्दा तथा oe पवित्र है तो यमुना, z : 
अवाहित हैं और इस नाते उ के सरिताएँ भी तो हिमाळ्यके इ 

मिश्रण होता है da ni मवाहमं भी वनौषधियोंका बसा 

| फिर जलकी यह स्थायी पि 

CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


| 


a उत्तराखण्डको यात्रा १३७ 
शनौषधियोंका मिश्रण होना ही है तो इन सरिताओंको क्यों ma नहीं 
WI अतः तक युक्तिसंगत नहीं जान पड़ता । ऐसी स्थितिमें हम केवळ 
dat निष्कर्षपर पहुँचते हैं कि वेशानिक खोजों और दार्शनिक विचारोंकी 
REAL लगानेपर भी जब गङ्गाके नीरकी इस पवित्रताका रहस्य हमें 
kla नहीं हुआ तो हमारा धार्मिक दृष्टिकोण ही ठीक Š | 
Ri अब हमारे सामने गङ्गाके प्रवाहमें विभिन्न सरिताओंके रंगों और 
mat सम्मिलित ददोते ही उनके विलीन हो जानेका प्रश्‍न आता है। 
भ्ुनाका श्याम जल गङ्गामें मिळते ही विलीन हो जाता है और यमुना 
ङ्गामय हो जाती है। इसी तरह अळकनन्दाका नीला नीर यहाँ Tara 
qed ही अपना रूप तजकर अस्तित्वविहीन दो जाता है। जेसा कि 
AR कहा गया Š गङ्गामँ अगणित घलू-प्रपात, झरने, नदी और नाळे 
TI मिलते दी सब गङ्गा बन जाते हे, उनका कोई पृथक नाम- 
नहीं रहता | फिर बड़ी-बड़ी सरिताए मिलती हँ, उनका भी 
NA ठिकाना गङ्गा ही होती है। फिर यहाँतक कि प्रयागमें यमुना, 
| बसका जल-विस्तार और परिमाणमें गङ्गासे अधिक दिखता है, fea 
म देखते हैं कि श्यामवर्णवाल्ली यधुनाके जळकी विपुल राशि गङ्गाकी 
Fema छूते ही न जाने कहाँ खो जाती है। सूरदासने एक 
Me कहा है none ० 
सूरदास की काली कामरि wer व दूजो रंग 
| गोविन्द्दासने भी अपनी “maqa कवितामें काळे मेघोके 
गर्म लिखा है-- ; 
jih पर रँग चढ्दा च असित Tant यह जो बात प्रसिद्ध \ 
रारे वारिद बरसारै करते इसको मिथ्या Ran 
। इस प्रकार सूरदासके कथनानुसार काळे रंगपर कोई दूसरा रंग नहीं 
EUER गोविन्द्दासके मतानुसार काळे रंगपर कमी-कमी अन्य रंग 


जाते हे, इवेत रंगपर तो अन्य रंग चढते ही हैं, पर जाइवीके sqa 
| ॥रपर आजतक कोई रंग नहीं चढ़ पाया, यह बात गज्ञोत्तरीसे गङ्गासागर- 
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तकके मार्गमें हमें स्पष्ट दिखायी' देती है। कुछ देहाती mè 
भी हैं, यहाँ रंग चढ़नेका नहीं, यहाँ दाळ गलनेवाली नहीं, wil 
नहीं जो दमारमें जल जाय आदि | कहनेका मतलब गह 
निकेतनसे निकलते ही मार्गमें कितने जल-प्रपात, झरने, ai 
बड़ी सरिताए मिळती हैं, पहाड़ोंके चट्टानोंके कितने अवरोप i 
कितनी बाते होती हैं, उसे रोकनेकी उसे मलिन करनेकी । ki Ä 
किसीके मिलनेपर रुकती है, न किसीकी कुछ सुनती akan 
` अपनेपर छाने देती है। अडिगभावसे मुश्किलोंको--मारमें ai. 
को चीरती-फाड़ती पार करती बढ़ी जाती है अपने इष्टको ओफ 
गङ्गाके बडप्पनकी बातें हैं, जिनकी ओर हमारा ध्यान सिच al 
इन सब बातोंपर विचार करनेके अनन्तर ज्र हम भनो" 
जीवनपर जाते हैं, तत्र हमारे सामने भगवान्‌ बुड, wi 
आदिके चरित्र आ जाते हैं। इनके जन्म साधारण a 
हुए। किंतु इनके जीवनकी कथाओंपर जब हम दृष्टि डालते ह. 
माझम हो जाता है, इन्होंने अपने जीवनमै असाधारण Š 
की | तभी इनको सर्वोपरि स्थान मिला और ये अवतारी a 
A सके | अधिक विस्तारसे हम देखें तो ज्ञात होगा, हा 
मो, ae विद्याध्ययनके क्षेत्रमे, क्या जातीय संगठनमें, ती 
विज क्या सामाजिक, क्या साहित्यिक अथवा ji 
il राजनीतिक क्षेत्रम हमें जो नेतृत्व Ra 
AR यदि हम दृष्टि डालें तो माळूम होगा उ ? 
es s सर्वाधिक गुण, सामथ्यं और प्रतिभाका समावेश R 
रै षह प्रभुता और ऐदवर्यको प्राप्त है। इन ma n 
YO किसी व्यापारीको ही लें। यदि उसे अपी। 
रिम ह जने उद्योगकी उच्च अवस्थापर पहुँचना ; 


विपत्तियोंका सामना कर एक लम्बी मं 
in n इस मार्गमें उसे अनेक JAMÈ स 
₹। उसे पथभ्रष्ट ही नहीं, दबोचकर नीचे गिरी | 
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उद्योगी व्यक्तिमें प्रतिभा हुई, उसकी “fèt वेग हुआ तो वह अपनें- 
| : N अन्य TÜR तरह हम राजनीतिक 
2 रम खते ह जिस a तामं कुछ विशिष्ट गुण हों, उसके विचारोंमें- 
: [वीनता हो, उसके if तेज गति हो और नेतृत्वमें प्रतिमा हो, ऐसी 
तिमा, जो अपने सहयोगियोंको तो अपनेमें समाहित रक्खे ही, अपने” 
धरोधियोंको भी आगे न बढ़ने दे, सभीपर अपने इन विशेष प्रभावों- 
apis कारण छाया रहे और GAN रहकर wad मिलकर सबके साथ. 
य कर निलिप्तमावसे अपने गन्तव्यकी ओर अग्रसर रह अपने ऊपर 
eter रंग न चढ्ने दे | किसीकी दाळ न गलने दे और किसीकीः 
कुगीदङ इ-भत्रकीमें न बहकर उस सियारकी तरह जो दमारमें नहीं जलता,. 
याना हो आगे बढ्ता है, उसोको निर्विवाद स्थान और नेतृत्व प्राम 
व Š | यही बात गङ्गाके सम्तरन्धमें है | गङ्गाको अपना गन्तव्य ज्ञातः 
नर अपने गन्तव्यकी प्रासिमें ऐसी तेजी, ऐसी गति और ऐसी. 
गी लेकर दौइती है कि मार्गके जलप्रपातों, झरनों, नदी, नाळों,. 
à सरिताओं और यहाँतक कि gz gual तरह अड़े पाषाण-पहाड़ों- 
ही मी चीरती, फाड़ती, सभीको आत्मसात्‌ करती चल्ती है । समीसे 
= रद्द अपने इष्टसे पूर्णतया अमिप्रेरित रह.) है । यही कारण है 
ri उसके मार्गमें जो पड़ते हँ, उसे जो मिलते हे, उसके इस रूप, गति 
जाज्वल्य जीवनके कारण उसके ही हो जाते हैं। संक्षेपमें उसका” 
IE गतिशील जीवन ही उसके सवंहारी होनेका कारण है। वह इतनी 
बज चलती है कि उसमें मिल्नेवाली बड़ी-बड़ी सरिताओंका रूप, रंग 
lè प्रवाह उसकी तेजीके कारण विभक्त होकर उसमें समाहित हो 
ja है और समीकी शक्ति Sax वह शक्तिपुञ्ज भागीरथी बनी. 
r जाती है। 
मागीरथी और अलकनन्दाके इस संगमपर स्नानोपरान्त गोविन्द्दासने 
= पत्नीक विधिवत्‌ पितृश्राद्ध किया | श्राद्ध करनेके अनन्तर गोविन्द्दासको: 
GANG पँवालीके रास्ते केदारनाथ न जा सकनेपर जो खेद हुआ था, 
स्मरण आते ही वह खेद दो-तरफे छाममें प्रकट हो यहाँ eee 
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२१४० उत्तराखण्डकी यात्रा | 


“afta हो गया | उन्होंने कहा, TAS जिस धार्मिक Wir 
व्यात्रापर आये थे, उसके इस प्रधान इत्य पितृ-ऋण-मुक्तिक्न zi 
-संयोग हमें पँवालीके रास्ते जानेपर कब मिलता ? फिर उत्तरात 
धामोंकी यात्राका यह सौभाग्य भी गोविन्ददासको ही Rag 
क्से इसके पूर्व कोई उत्तराखण्डके चारों धामोंको नहीं hi 
“इस अभूतपूव आयोजन और दुर्लभ योगका पूरा-पूरा sm ñ 
दुर्भाग्य ही नहीं, आत्मग्लानिका भी कारण होता | इन्हीं w र्फ 
भरा गोविन्ददासका हृदय ह्षातिरेकके कारण नेत्रोके राले को 
“कर रहा था| योगायोग सब कुछ भगवान्‌के ही अधीन है। ai 
MFH ऋषिकेशमें यात्रा-कार्यक्रम बनवाया, जिसके प्रतही 
“rt रास्ते केदारनाथ जानेको उद्यत हो गये | किंतु TA 
SITES इन्कार कर देनेके कारण सखेद हम फिर ऋषिकेश di! 
ऋषिकेशसे देवप्रयागके रास्ते केदारनाथ जानेके कारण É 
; इकिके इस GERI यह योग यहाँ मिल गया, जिससे Me 
am दोषसे भी युक्त हो गये और त्रप. 
हे a a दोष मत्ये मढ्ता, उससे भी न केवढ | 
पंवाली-रास्ते न जा = पाकी |. a 
dent ene कारण जिस एक बातका ख हुन 
a हो गया | Samana मार्ग, 
जल अतिरिक्त हमें कोई विशेषता न दिल्ली ji 
कुछ बड़े और a येका देवप्रयाग कुछ बड़ा Tr 
TÈ आबागम घे केतु घनी बस्ती तथा छोगोंके र ; | 
‘ewe आ en गंदगीकी पराकाष्ठा थी। ad 
- दूसरी Mee a सहश ही | भोजनादिसे fed ६ ॥ ` 
ली और उनकी ER मागीरथीसे हमने देख 
पाठ अनुजा अलकनर के किनारे-किनारे ) 
AM चछ पढ़े) अब हमे न | 
दसन आरम्भ हुए | भागीरथीके दशनके स्यानपर ; 
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m देवप्रयागके बाद इस मार्गपर भागोरथीके दर्शन नहीं होते | आज: 
xl हमारा स्ट्रपरयाग पहुंचना सम्भव नहीं था, चूँकि अँपेरा होनेपर इन, 
E नहा चढती, अतः लगभग ६ बजे संध्याको हम श्रीनगर 

ga और रात्रि सुकाम हमने श्रीनगरमें ही किया । यहाँ हमें एक 
हसीइत मिली | श्रीनगरके मोटर-स्टैडपर ज्यों ही हमारी बस रुकी, एक 
| gare हमारी अगवानी की | अपरिचित होते हुए मी परिचित भावसे 
gi करते हुए उसने कहा, “SÈJ साइज, Sn चलिये |? . 
हो यद मालूम कर कि यहाँ डाकबगल्न है और उसमें हमें जगह मिल 
री है, प्रसन्नता हुई । चूँकि यमुनोचरी-मागंकी घर्मेशालाओके aie 
ñ परिचित थे और गज्ञोत्तरो-मार्गके डाकबँगळोंके आरामदायक 
हमोंका भी हमें ज्ञान था । अतः स्वेच्छासे ही हम इस प्रयस्नमें रहते 
"a आगेकी हमारी यात्रामें हमें वनविभामाल्यों, डाकवँगळोमे ही 
पान मिळे | फिर यहाँ तो डाकवेंगटेमें ठहरानेके ल्यि आग्रह हो रहा 
ली | अस्तु, हम उत्साहित हो आगे बढे और डाकबँगलेम पहुँच डेरा 
गल दिया । इस डाकवंगळेमें हम ठहर तो गये, किंतु रातमें काफी 
होतक सो नहीं पाये । कुछ अन्य मेहमान भी इस बेँगळेमें थे जो 
a लेके कम्पाउंडमें चारपाइयोपर पड़े थे | वँगलेके वरामदेमें हमछोग 
ik 


उत्तराखण्डको यात्रा १४१. 


| 

डे थे । गरमीका मौसम था ही, फिर श्रीनगरकी समुद्र-सतइसे ऊँचाई 

Ñ AS १७०६ फुट ही थी, अतः काफी गरम था । गोविन्द्दास इस 

| रमीके कारण वँगलेके कम्पाउंडमें सोये थे। निकट ही चारपाइयाँपर 

i मेहमान आपसमें खूब जोर-शोरसे बातचीत ही नहीं, हँसी-मजाक | 

ae थे | गोविन्द्दासकी नींद्मे खलल पड़नेपर जब गोविन्ददासने ` 
निकट जाकर निवेदन किया कि 'कृपाकर यदि बात ही करनी' 

हतो आहिस्ता करें, दूसरोंके आरामका भी ख्याल wè P गोविन्ददास- 

Ë इतना कहना था कि ये मेहमान बिगड़ पड़े। वोले- 'क्या 

वजहसे हमलोग बात भी न करें। अगर आपको नींद 

RE आती है तो दूसरी . जगह चले जाइये D इन मेहमानोंका यह 

"पमान सुनकर गोविन्दप्रसाद चुप हो गये | कहनेको तो हमढोग बारहः 
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१४२ उत्तराखण्डको यात्रा | 
| 


आदमी थे । हमारे साथ छे नेपाली भारवाहक, एक my 

<डंडीवाले ये | ये मेहमान केवळ चार | चाहते तो इन्हे इस = 

“का भी वदतमीजीमें जवाब देकर आसानीसे चुप करा देते | kI 
ra और 'कण्टकेनैव कण्टकम्‌? वाळी उक्तिके smaàu 
थे नहों । चुपचाप सभी बिस्तरोंपर पड़े रहे, तीसरे पहर Ri 
नींद आ गयी । फिर हमें खवर नहीं, इन बिगड़े दिल ie 
पकझक कब वंद हुई | | 


या 

सवेरे तड़के ही उठकर अपना बोरिया-बिस्तर समेटने ad 
समय बॅगळेका चौकीदार एक छंबा-चौड़ा Be Bax a 
. पहुँचा | इस Red गोविन्ददासका दो रुपया जोड़ा गया या ह 
'समीका एक-एक. रुपया माँगा गया था । नियम यह यात 
नेताके प्रमुख व्यक्तिका दो रुपया और शेषका एक-एक स्पर 
“देना होता है। इसके सिवा सफाई आदिका व्यय भी ठ : 
'जिम्मे । रुपया तो हमने चुका दिया पर होटलोंको छोड़ डझन 
'मी इस प्रकारका निरख, जो हमने कभी नहीं देखा था, वहै 
यहाँ देखनेको मिळ गया |. उचित हो feige बोर्ड इन शिल 
पुनविचारकर व्यवस्थामें सुधार करे और यदि यह gan और 
फिर इनकी जेसी व्यवस्था है उसे देखते हुए उन्हें seat 
दे, दोर घोषित करे, जिसमें यात्रियोंको गलतफहमी तो न lile 
गढ़वाछ जिलेमें कीतिनगर और श्रीनगर काफी प्रतिदा। 


& > Cw j 
kò A मिला और कीर्तिनगरसे ané 3 
चल्नेपर श्रीनगर | दोनों ही sena नाम यद्यपि इनके * 


वा| er महाराज कीर्तिशाहने NA 
रश तरह श्रीनगर और नरेन्द्रनगरका मी नाम 
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| i श्रीनगर, š गढ्बाळ kis सबसे बड़ा नगर है। सन्‌ १८९४ 
धं वीमें चमोछीके निकट विरही नदीमें एक पहाड आ टूरनेसे अलकनन्दा- 
ja बाढ़ आयी, तत्र श्रीनगर वह गया था | वर्तमान श्रीनगर पुनः 

Y और अब alle डाकघर, टेलीफोन, अस्पताल, डाकबँगला, 

मशाल, पुलिसचोकी, गवनेमंट हायर सेकेण्डरी स्कूल तथा मन्दिरा 
[दिसे पूर्णतया सुसञ्जित इस क्षेत्रका एक बड़ा और सुन्दर कस्बा बन 
गा है। यह समुद्र -सतहसे १९०० फुटकी ऊँचाईपर स्थित है। 

ni कुछ मन्दिरोंमें शरीकमळेश्वर-मन्दिर बहुत पाचीन Š | कहते हें, 
वान्‌ विष्णुने बैङ्कण्ठ-चतुदेशीको श्रीकमलेश्वरजीको प्रसन्न कर उनसे 

KU मात किया था ।. इसीलिये यहाँ इसी वैकुण्ठ चतुर्दशीको 

‘al भी लगता दै | पुत्र-कामनावाळे नर-नारी अपने हाथोंमें घीका 

पक लिये भगवान्‌ कमळेशवरकी अपने मनोरथकी पूतिके लिये 

s करते हैं । 


भ्रीनगरसे पौड़ी होकर दुगड्डा और कोदद्वार रेलवे स्टेशनको मोटर 

जाती है। पौडीसे श्रीनगरके इस मोटर-मार्गकी दूरी केवळ १९ 
हळ है और श्रीनगरसे रुद्रप्रयागकी दूरी २२ मीळ । इन मोटर-मार्गोके 
रण श्री नगरका मोटर-स्टेंड. भी काफी समृद्ध दिखा । अनेक erat 
ती-आ रही थीं, अनेक खड़ी थीं। श्रीनगरके ही निकट छगमग ५ 
[र सुकरता चट्टी Š | पूर्वकालमें कहते हँ भीशकदेवजीने यहाँ तपस्या 
| और इसी कारण इस स्थानका नाम 'सुकरता? पड़ा | 


डाँकबँगलेसे बिदा हो हम मोटर-मुकामपर पहुँचे और रुद्रप्रयागके 
ये मोटरमें सवार हो गये | छगमग दस बजे ही हम रुद्रप्रयाग पहुँच 
| रुद्रप्रयागमें भी हम अलकनन्दा और मंदाकिनीके संगममें 
WA करना चाहते थे अतः रुद्रप्रयागसे हमने दोपहरकी मोटरसे जानेका 
ASI किया | 


| सेद्रेपयागकी ऊँचाई अब २००० फुट हो गयी थी, अतः ऋषिकेश, 
TR और श्रीनगरकी अपेक्षा यहाँके मौसममँ अव कुछ ठंडक 
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१४४ उत्तराखण्डकी याचा 


आ गयी यी | जहाँतक अछकनन्दा और मंदाकिनीके सा! 
है, इस संगमका दृश्य भी वैसा ही सुहावना या, जैसा मरगी 
अल्कनन्दाके संगमका देयप्रयागमें । एक बात और यदे 
अपेक्षा कुछ अधिक आकर्षक थी । देवप्रयागमें भागी 
अलकनन्दाका जो मिलन हुआ है वह देवप्रयांगकी समती 
हुआ है, fag यहाँ कुछ ऊँचाई बढ़ जानेके कारण aka 


छिड़ाव उतरना पड़ता है। इस छिडावके प्रारम्भसे सं 
बड़ा मनोरम प्रतीत होता है। अल्कनन्दा और मंदाकिनी भी 
समान भावसे आती हैं और एक det स्थितिमें here 
अपने-आपको अलकनन्दामें समर्पित कर देती है | संगमपर क 
यद्यपि तेज ही है, सो वह तो इस क्षेत्रकी महिमा ही है, किः 

बहावका वेग यहाँ दिखायी नहीं देता । आगेके प्रवाहा 
प्रकार प्रयागराजमें यमुनाके मिलनेपर तथा देवप्रयागमें अगा 
विलीन होनेपर गङ्गाका रहता है, उसी प्रकार यहाँ मी द्‌ 


e. 


विसजन होते ही आगे अलकनन्दा चलती Š | 


Me sy . 
> a ii - 


मदाकिनीके हमें सर्वप्रथम दर्शन saman हुए। GË 
श्वेत धारा न जाने कबसे देखते आ रहे थे, यमुनाके स्याम : 
= So थे। अळकनन्दाका रंग यमुनासे "BE 
किसी सिते SCH हमने जो हरित झाई देखी, WE 
रिवा सलिलमें नहीं देखी थी | यह दरीतिमा हरी WÈ 
Ruts नहीं यो, अपितु हरी an लिये zu मंदाकिनीका | 
| इस प्रवाहको निरख हमारे मनमै एकार्ण ६६ 
प्रथम दोहा स्मरण हो आया |. 


X नि वाचा हरौ राधा चागरि A P 
आ दन को झाई परत स्याम हरित aa Ml | 


TR 


Za Ba Wa 
VRR 
` 


रुद्र॒प्रयागका संगम 
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१७६ उत्तराखण्डकी यात्रा | 


या जैसा इस क्षेत्रके अन्य मार्गोका | कई जगह तो बहुत है 

बहुत धीरे-धीरे सतकतासे चालक मोटर चछाता इस qhi 
मागको पग-पग नापता-सा कोई दो-ढाई sèt काकड्या 
मार्गका प्राकृतिक सौन्दर्य दर्शनीय था । काकड़ागाढ़ पहुँचे 
प्रयागसे ११ मील चळ मागमें “अगस्त सुनी? नामक am 
रुकती Š । कहते हैं, यहाँ अगस्त्य सुनिने तप किया था | अग्न 4 
यहाँ एक मन्दिर भी है। विषुवत्‌ संक्रान्तिको इस स्थानप है 


मेला लगता है। अगस्त मुनी? में डाकघर तथा जूनियर हाई a 


हमलोग अगस्त्य मुनिके मूर्तिदशनको उक्त मन्दिर भी खो 
अगस्त्यकी यहः मूर्ति आकषक नहीं है | मन्दिरके दो yi | 
घातुके बाहरी हिस्सेपर दाहिनी ओर गवाक्षमें हर-गौरीकी a Í 
मूर्ति है। मन्दिर वस्तीमें आबादीके भीतर बना है। स्थान wA 
यह स्थान २००० फुटकी ऊँचाईपर दै | हिमालयके हिमानी श्र : 
दीखने लगते हैं और यद्यपि इन्हीं श्रेणियोंके नीचे केदारनाथ सिर 
जो शिखर दिखायी दिये उनके नीचे केदारनाथ नही हं। रवि 
Rasah चौखम्मा शिखरके नामसे प्रसिद्ध हैं। आजका झा! 
TABA या, जो काकडागाइसे तीन मील zi नि 

A ai ९ š 


ae = उतरते ही हमने अपने पाँच साघे और Tea | 
यह इसहिये Te SED भागे कुछ दूरतक ही पैदल मार्ग हमें ae | 
आगे वही gen [शीतक मोटरका मार्ग बनाया जा art 
क oe फिर भीषण चढ़ाई ! काकड़ागाढ़को g | 
AN एक मीळ आगेसे पहाड़के ऊपर शोणित 
» जसका फासला तीन मीछ है। शोणितपुर एक | 


स्थान है-- i 
अहा देना em जानकारीके लिये गोणितपुरी, 


गा। कहते हैं शोणितपुरमें बाणासुरके गई 
Be में ब 
ER, अनिर्द और qaqan महादेवकी मूतियाँ Cl 
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कथा है, राजा बढिका पुत्र बाणासुर पिताके रसातल जानेके 
हन्त पृथ्वीमें शोणितपुरकी रचना कर दानबोंके साथ रहने लगा | 


Ri 

š 'थ्रीमद्धागवतके दशम स्कन्ध ६२ वं अध्यायमे कथा आयी है कि ' 
i सो gatas ज्येष्ठ पुत्र बाणासुर शोणितपुरमें राज्य करता था| 

~ 4 उसको ताण्डवगतिके TAA प्रसन्न हो उसके इच्छानुसार Se 

मेः उसके घरमै उपस्थित ET | एक बार परम पराक्रमी बाणासुर 

, जीसे कहा कि आपके अतिरिक्त मुझसे युद्ध करनेवाला कोई नहीं है 

aak लिये मेरी भुजाएँ खुजलाती हैं, इसलिये कृपा करके आप 

i युद्ध कीजिये । शिवजी बड़े क्रुद्ध हुए ओर बोळे "मेरे समान 

i नसे जब तेरा युद्ध होगा, तब तेरा गवे चूर हो जायगा P 


RASTA उषा नामक कन्या थी । स्वप्नमें अनिरुद्धके साथ उसका 
l F हुआ | जागनेपर वह अपने प्रियतमके fet व्याकुळ हो गयी | 
TRÈ मन्त्री कुम्भाण्डकी पुत्रो चित्रळेला बड़ी चित्रकार और 
विद्याम निपुण थी। उषाने अपनी सखी चित्रजेलाको अपनी 
हिया सुनायी | चित्रलेखा देव-मानव समीके चित्र बना-बना उषाको 
| ने लगी । aati अनिरुद्धका चित्र देख उषा पहचान गयी और 
| मेरा मनमोहन चितचोर यही है। योगत्रलसे चित्रलेखा आकाश- 
4 होकर द्वारिकापुरी पहुँची | उस समय अनिरुद्ध निद्रामग्न पळेगपर 
[सि। चित्रलेखा योगवळ्से अनिरुद्धको उसी अवस्थामें शोणितपुर 
हि । उषा और अनिरुद्ध दोनों गुप्तमावस्ते एक साथ रहने | 
समय पश्चात्‌ बाणासुरको यह बात मालूम हुई और उसने कुद हो 
से युद्ध कर उसे नागपाग्रमे बाँच छिया । | 


l 
| 
à 
ES काल बाद द्वारिकामें मगवान्‌ श्रीकृष्णको उनके पौत्र 
SS कारावासका समाचार नारदजीने जब दिया तब श्रोकृष्ण एक 


kl लेकर शोणितपुर पहुँचे और नगरको घेर ळिया। अपनी सेना 
१ णातुर भी पुर-बाहर हो रणोद्यत हो गया। उसकी सहायताके 
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लिये महादेवजी भी अपनी चित्र-विचित्र सेना लेकर , 
सुशोभित हुए | भयानक युद्ध होने लगा । भगवान्‌ dya 
अल्ल चलाया, जिसके कारण शिवजी जभाई लेने लगे | wi 
बाणासुरकी सेनाका विनाश कर बाणासुरको चार : ke 
सब काट डालीं । बाणासुरकी हार हुईं ओर उसने ofp 
प्रणाम कर उषाको अनिरुद्धके अपितकर बिदा कर दिया | 


Al 


` शोणितपुरकी पश्चिम दिशामें वाणासुर देत्यने अजेय वरा 
लिये शिवजीका कठोर तप किया था, यहीं भगवान्‌ करने ल 
वर दिया था और तभीसे यहाँ 'बाणेच्वर महादेव” स्थित हे ण... 
केदारनाथजीके अधिकतर TS शोणितपुरके ही रहनेवाठे शभ 
गुप्तकाशी पहुँचनेके पूव भंडेरचौरा नामक स्थानपर As 
विद्यापीठके एक कार्यकर्ता मिले, जिनसे विद्यापीठका कुर्ल. 
मालूम हुआ | बादमें श्रोगङ्गाघरजी मेठाणी मन्त्री, श्रीउत्तराख 
पीठने एक पत्र लिखकर गोविन्ददासको विद्यापीठ आनेका fey" 
दिया; किंतु, समयाभाववश हमलोग कोई जा न सके । RAL 
पहाडी क्षेत्रमें शिक्षणका उपयोगी कार्य कर रही Š | 


; संध्याके कुछ पूर्वं हम लगभग डेढ़ मीलकी दुर्गम üm 

गुप्तकाशी पहुँचे। मार्गमे चारों ओर प्राकृतिक सौन्दर्यकी चाँद 

N रही थी | ४८५० फुटकी ऊँचाईपर रुद्रप्रयागसे २४ मीळ दू 

गुप्तकाशी केदारनाथ-मार्गका एक प्रमुख कस्वा है । पीछे छोड 

अपेक्षा ऊंचाईके बढ़ते हो यहाँ अब शीत भी बढ़ चली ñ शी 

हमारे ठहरनेकी व्यवस्था हमारे पंडाजीने एक अच्छे. स्थात 

4 म दो पाचीन मन्द्र हे--एक चन्द्रशेखर ji ji Y 
sha Fee यात्रियोके आकर्षण और उनकी अर्चना 

= बीच वस्तीमै महादेवका मन्दिर है, जिसमें वि 

y ERÈ स्थापना है | मन्दिरके सामने मणिकर्णिका नाम 5 है 
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र pri दो निझरोंकी धाराएँ गोमुखसे गिरती हैँ | एक धाराको गङ्गा, 
सरीको यमुना माना गया Š | यहाँके लोगोंका कहना है कि ये घाराएँ 
अनोत्तरी और गङ्गोत्तरीसे ही यहाँ आती हैं, इसलिये इन्हें यमुना और 
ज्जा कहते हैं। यात्री इन दोनों धाराओंमें स्नान कर भगवान्‌ विश्वनाथ- 
दर्शन और दान-पुण्यादि कर यहाँ तीर्थयात्राका सुख उठाते हैं । 

गुपकाशी में शासक्रीय औद्योगिक माध्यमिक शाला, प्राथमिक शाला 
तार-डाकधर, औषधालय और एक अच्छा-सा बाजार है। 


० See 


i जानेवाले तार स्द्रप्रयागतक्न देलीफोनसे भेजे आते हे | जलवायु और 
थ दोनों ही JÈS गुपकाशी हमें उत्तराखण्डका एक उत्तम स्थान 
न पड़ा | केदारखण्डमें इस स्थानका नाम ‘Ye वाराणसी? Š | यहाँसे 
Ë फिनीके FA दूसरी ओर कुछ ऊपर सामने ऊखीमठ ग्राम दिखायी 
Mè, जो केदारनाथसे छोटकर चभोळी होकर बद्रीनाथ जानेवाले 
बनियकि मागमे पढ़ता है | ऊल्ीमठसे चमोली ३० मील और बद्रीनाथ 
# मीछ पड़ते हे | दीपावछोसे अक्षयतृतीयातक केदारनाथके पट बंद 
पर केदारनाथका पूजन यहद होता Š | यहाँ शिव-पार्वती, मान्धाता, 
[Re और उषाकी घातु-मूर्तिय हैं। कहते हे पूर्वकालम उषाका 
| सिस्यान होनेके कारण vw स्थानका नाम उषामठ पडा | कालान्तर- 
(MER वही ऊखीमठ हो गया | कुछ नवदुर्गाकी पुरानी पाषाण- 
पिमाए हे | ऊलीमठमे डाकघर, अस्पताळ तथा पुरिस-चोकी भी èl 
TER मुकाममें हमछोगोंने रातमें भोजन किया और मन्दिरमे 
नाथ भगवानके दशनकर हम आरामतलब हो गये | SESI 
N Ram छोड़नेके बाद मार्गमें मुकाम न होनेके कारण भोजनः 
स्थान हो सक्री। अतः सारे दिन मिराकण्ठ ही. रहनेपर आज 
| हौ हमें यहाँ मोजन मिला | 

| wm उठते ही हंमलछोगोंने मणिकर्णिका gree स्नान किये, 
| गप विश्वनायके मन्दिरसै दनकर दान-पुण्यादिक इृत्योंसे निइत 
gi अपनी आगेकी मंजिलूपर चल पड़े | 
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गुप्तकाशीसे केदारनाथपुरी २४ मील रह जाती है | 
अपनी पिछली यपुनोतरी, गन्नोत्तरी यात्राओंके सहश इस bwa 
सरिता मंदाकिनीके किनारे-किनारे केदारनाथ मागपर s 
हमने अभीतक यमुनोत्तरीका भयानक मार्ग देखा था, उगे 
गङ्गोदरी जाते हुए भी उत्तरकाशीके बाद हमें करीव-करीत कः 
सदृश ही और कहीं-कहीं तो यसुनोत्तरीसे भी avan 
चीहड़ताका सामना करना पड़ा था। केदारनाथका मागं क॑ 
अच्छा बताया गया था, किंतु हमारा अनुमान यही था कि 
विपत्तिका सामना तो हमें यहाँ भी करना पड़ेगा; किंतु हो|. 
गुप्तकाशीके बाद जो मार्ग हमें मिला, वह आशातीत अच्छा था 
यद्यपि पगडंडीका ही है, पर बीहड़ fese नहीं । काफी चौ! 
SAWER होनेके कारण चढाव भी वैसा कष्टप्रद प्रतीत को. 
जसा यधुनोत्तरी और गज्ञोत्तरीका | फिर जहाँ कहीं मागके ए 
गहरा खडु अथवा मोड़ आता है, वहाँ पत्थरकी मुडेर ब 
जिससे मनमै उस प्रकारके भयका भी संचार नहीं होता जैसा 
और यमुनोत्तरी मार्गमे होता है | qig इस अच्छे मार्गके बता 
SOT भारतकी सरकारको नहीं है, जब भारत परतन्त्र था Q 8 
अग्रज सरकारने यह मार्ग बनवाया था | देशके स्वतन्त्र होगे 
उत्तरप्रदेशकी सरकारने कुछ बातें इसमें प्रशंसनीय की हैं | | 
SO कितनी दूर है, इसकी जानकारी तथा AAA 
= त sate है, यह जानकारी यहाँ पाषाण] 
Y कुछ चपटी शिळाओंपर कुछ अन्य हिद | 
TE भी छिखी गयी हैं, इनमें कुछ तो कविताएँ हैं | जसे | 


/ । का खगा लो ठोका, .इससे लाम बडा है AA | 
Ja भोजन गन्दा पानी, वीमारीकी यही विशारी। 
मादक चोअ कमी च पीना, यदि चाहो तुम अधिक जीना | 


घर बदच यकी करो सफाई, यदि चाहो तुम देश मलाई | 
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कुछ af आवश्यक सूचनाएं भी हें। जेसे--'हैजेका रीका 
ढगाना अनिवार्य है D “अगला प्राथमिक चिकित्सा-केन्द्र अमुक स्थान 
और दूरीपर है? FIS उठवला या ASH लाळ दवाई डाला हुआ . 
पानी पीजिये ? “कच्चे और अधिक पके फल मत खाइये p 'यात्रा- 
qed सूर्योदय के kè sen कीजिये P “भोजनको मक्खियोंसे 
बचाइये |? “रोगीको अस्पताल पहुँचाकर पुण्यछाम कीजिये |? “चट्टी- 
चौघरीसे छाल दवा मुफ्त लीजिये L 'चट्टी-चौधरीसे आपको हर तरहकी 
सहायता मिलेगी ।? अधिक अन्न उत्पादनके सम्बन्धमें भी कुछ कविताएँ ._ 
और सूचनाएँ जगह-जगह लिखी हैं | 


इन कविताओं और सूचनाओंका यहाँकी जनता और यात्रियोंपर 
काफी प्रभाव पड़ता है। पुराने विचारोंके छोग, जब ये रोग निरोधक 
वैज्ञानिक प्रयोग प्रारम्भ हुए तो, विरोध करते थे । यही नहीं, अमी मौ 
कुछ लोग इन टीकोंका मजाक उड़ाते हैं। विज्ञान पूर्ण नहीं है, इसे तो 
हम स्वीकार करते हैं और होना भी नहीं चाहिये । अपूर्ण मानवका 
प्रयत्न पूर्णताको प्राप्त करना ही है और इस प्रयत्नमे वह जुटा है, जिस 
दिन वह पूर्णता प्राप्त कर छेगा, दुनियाँकी परिभाषा ही वदळ जायगी । 
परंतु वह मजाक उड़ानेकी वस्तु तो कदापि नहीं । अथक भ्रम और 
महान्‌ व्ययसे जो अनुसंधान किये गये हैं, यदि हम उन्हींका आश्रय 
नहीं St तो हमारा अवलम्ब ही क्या रह जायगा ? कुछ पानेके प्रयत्नमे 
हमें क्या-क्या खोना पड़ता है | क्या गैँवाना पड़ता हैं, यहाँतक कि 
कमी-कमी अपने आपको खपा मी देना पड़ता है, उस बीजको KE 
चो एक विशाल इक्षका आकार ग्रहण करता है । सर्वसाधारण इसकी 
सहन कल्पना नहीं करता | अस्त, इस eË ये जनोपयोगी अनुसंचानो 
और प्रयोगोंकी कतिपय पढे-लिखे व्यक्तियोंद्रारा आढोचना और इनका 
WE हम एक अनुचित बात मानते el ऐसी बातोंसे ke 
अशानताके घेरेमें पड़े रहनेकी mafi बढावा मिळता है, 4 
WAR अत्यन्त खेदजनक है। हमें यहाँके छोगोंसे माझम ET" 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


"१५२ उच्चराखण्डकी यात्रा 


हैजेके टीकेको अनिवार्य कर देनेसे जो TAN बीमारी यहाँ qala 
अनेक स्थानोंपर भयंकर रूपसे अनेक बार फैल जाती थो, क! 
समाप्त हो गयी है। 


सरकारकी ओरसे यहाँ कुछ पक्के और कच्चे शोचा 
मूत्रालय भी बनाये गये हैं, जिनमें सफाईकी दृष्टिसे डो० डी० à 
छिड़कनेकी अच्छो व्यवस्था | केदारनाथके इस मार्गमें Res 
भी व्यवस्था की गयी Š । ठहरनेके स्थान चड्ियोंके मकान मी ai 
Š | यद्यपि इन मकानोंमें गंदगी अभी भी काफी है। पिरह sa 
रसोईषर, चौके तो बहुत ही गंदे हें और नहाने आदिकी wi 
व्यवस्था नहीं है। कालछी-कमछीवालोंकी इस मार्गकी ama 
गज्ञोत्तरी और यमुनोत्तरी मार्गको घर्मशालाओसि अच्छी l हि 
इनमें भी काफी सुधारकी आवश्यकता है | विशेषकर गंदगी दर करे 
रसोईघर सुधरवाने और AR बनवानेकी । तो भी za पु 
यात्राके पिछले दो धामोंके निरीक्षणसे यह ज्ञात हो सही 

Rel अथवा दानी-मानी व्यक्तियोंकी उपेक्षा है 


दूसरी ओर केदारना 
& *गाथ-पथपर काफी काम हुआ है और surata 
प्रयत्न हो रहे हैं । हुआ है 


š 


= as केदारनाथकी ओर जैसे-जैसे आप बढ़ते हैं, m 
Se क मनोहर होता जाता है | आगे कुछ दूरतक तो चौ 
इष्टिगोचर नहीं हने । इसके बाद चीड़ या. देवदारके er ll 
जातिके वृक्ष दिखते š TE ऊचाईपर देवदारके Tal dl | 
FIF Wis gen । इन्दे 'चिळादी? कहते हैं | ये मैदानोमे AA 
छोटी-छोटी Asi Se और उसी प्रकार नीचेसे a. 
s: n होते हैं, परं So di 

3 रक बड़े x ZÈ 
कक, 
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होते हुए भी इक्षावळी अत्यन्त सघन है । मागमे अनेक स्थढोपर तो 
वह! इस हरित सवन-दृक्षावळीकी कुञ्जे वन गयी हैं, जिनके कारण मार्गके 

इन स्थछोंपर सूवकी किरणोंतकका प्रकाश नहीं पटुंचता । फिर ये स्थल 

हिमाल्यक़ी शिखरावळीसे गिरते हुए अगणित जलप्रपातोंके कारण 
अविक सुन्दर हो गये हें। मार्ग, यद्यपि जैसा कि ऊपर कहा गया 
a है, मंदाकिनीके किनारे-किनारे ही गया है और मार्ग चलते मंदाकिनीके 
दन दोते रहते हैं, किंतु अनेक बार इस wan वृक्षावळीके कारण 
att दिखायी भी नहीं देतीं। इसके MER इन ren 
र ह्या है । ऐसे स्थलोपर केवल मंदाकिनीका मन्द-मन्द शब्द ही सुन 
Wina? और मंदाक्रिनीके द्शन-सुखसे वञ्चित नेत्र जब प्राकृतिक 
Fear निरीक्षण करते तो इन दृश्योंका मनपर जो प्रभाव पड़ता, 
TE कारण मंदाकिनीके रवसे पूरित हमारे कान और इश्योसे लुभित 
Maga दोनों एक तन्मय स्थितिमें आकर मनको वह एकाग्रताकी 
ARTEN कराते, जो मंदाकिनी और इन अरण्य-दश्योंके दशनमें नहीं 
RAU | बृक्षावळीके अतिरिक्त गिरिश्वद्ञॉपर अनेक प्रकारके पौधोंकी 
MARR, जिनमें छोटा और बडा हसराज तथा पतला बाँझ प्रमुख 
AE दिखायी पड़ता Š | यह हंसराज केवल गिरिश्ज्ञोपर उगा हो 
“ना ही नहीं, बाँझ नामक avi पीडों और शाखाओंतकपर मी 
FS है। इससे बाँझके कुरूप वृक्ष भी सुन्दर हो गये हैं। बाँझके 
ति CR हंसराजके सिवा अनेक प्रकारकी कुछ ऐसी ae चिपटी 
बी छिपरी रहती हैं, जिन्हें जोक कहते हैं और कुछ san इन इक्षो 
[| SRR चलती हुई aran and रहती हँ । 


a W ओर हिमाल्यकी शिखरावलीके मी हमें कुछ बड़े सुन्दर-सुन्द्र 
#| "सायी दिये । एक स्यानपर एकके बाद एक ऊँची होती हुई 
AT हमें दिखायी भी दो और इन भिवत बाद इन भेणियोके 
a दका हुआ एक शिखर । इन सात श्रेणिपीकी देख ह्मे 
ह| ` सः स्वः महः जनः तपः और स्यः ये सात लोक स्मरण हो आये । 
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एकके अनन्तर उससे ऊपरका दूसरा लोक और अन्तने fòn; 
gen श्वेत सत्यलोक । जब हम निर्निमेष दृष्टिसे इन fk 
देख रहे ये, उस समय एक और नयी घटना घटी। gad 
इन श्रेणियोंके बीचके स्थानमै मेघ आ गये । इन मेषोसे वेके 
तो लुप्त हो गयीं, पर इनके ऊपरके “चिलदी? के sa दिले? 
जान पड़ता, जैसे ये चिलदीके वृक्ष गिरिश्छङ्गोपर न उगकर र 
उगे हों । एक अन्य भ्रेणीमें 'चिळदी'के ये दक्ष बीच-बीचमे a 
थे और ये घिरे थे अन्य छोटे-छोटे वृक्षोंसे । इन्हें देख Thee 
A नगरका स्मरण हो आया | जहाँ, साठ-सत्तर और amb 
मंजिल्के कुछ मीनारनुमा मकान छोटे-छोटे कुछ अन्य घरो 
हुए € | उन्होंने कहा 'इस शिखरावलीको वे “हिमालय W 
न्यूयाक' नाम देंगे P 


शुप्तकाशीसे हमारा पहरा मुकाम फाटाचट्टीपर हुआ | IM 
लामग एक मील चलनेपर नाला चट्टी मिलती है। Fat 
MET यहाँ मगवानकी आराधना की थी | यहाँ भगवती छबि 
मन्दिर है जिसमें कुछ अन्य मूर्तियाँ हैं। पत्थरका एक स्तूप मी। 
Tees एकमात्र बौद्ध-स्तूप aÈ बाद सवा मील 
चट्टी आती है | यहाँ १८ प्राचीन मन्दिर हैं । मेतके बाद में 
बाद व्यूग ( ब्यूंगमछा ) चट्टी पड़ती है। यहाँ लकडीके SÉ 
बनते हैं। एक प्रपात है, जिसे नियन्त्रित कर मशीनें चलायी 
व्यूगमढासे कोई एक मील चढ़ाई चढ़कर दो मीळपर मैखंड | 
चटी आती है | इसे ही महेश मन्दिनी कहते हैं । यहाँ महि 
का मन्दिर और हिंडोला है। . 
डा पड़े इस स्थानपर यद्यपि हमारा मुकाम नहीं था, शि 

' हम दम छेने ( हुक्का-चिलम नहीं, वरं विश्रामे 
= उल्लेख हुआ है कि भगवतीने adi A | 
[| निकट ही एक मन्दिर है, जिसके etat ae] 
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कौ गयी कुछ मूर्यं हैं। इसमें शिव और गौरीकी दो aot सुन्दर 
हैं । मूर्त-भज्ञकोंकी निष्ठुर चोटोंसे इनके अङ्ग मळे हो भंग हो गये हों; 

किंतु कछाकारकी जो आत्मा उसकी कृतिमें वास करती है, उसके यहाँ 
इन मग्नमूर्तियोमें भी सहज दर्शन हो जाते हैं। यहाँ दो लौहृलम्मोंपर' 


एक झला पड़ा है जितपर aster वड़ा माहात्म्य Me TI हमारे 9० 


साथी भी इस झूलेपर झूले | स्थान सुन्दर èl फोटा एक बड़ी चट्री' 
है | यहाँ जमदग्नि ऋषिका आश्रम है, जहाँ परशुरामजीने अपनी माता 
रेणुकाका सिर काटा था। यहींसे रेणुक्रा. नदी वही है। gè इसः 
आश्रमवाले गिरिश्वङ्गके दरशनकर हमें refi जमदग्नि, रेणुका और 
भगवान्‌ परशुरामसे सम्बन्ध रखनेवाली अनेक कथाएँ याद आयीं और 
इन कथाओंको एक नया रूप देनेवाला याद आया श्रीकन्हैयालाळ' 
माणिकलाल मुंशीका “भगवान्‌ परशुराम” उपन्यास | फाटामें एक पूर्के 
माध्यमिक हिंदी-संस्कृत विद्यालये और राष्ट्रीय वाचनाळय चलाये जा. 
रहे हे जो यहाँकी जनता की अच्छी सेवा कर रहे हैं। फाटा पहुँचकर | 
इम ६२५० फुटकी ऊँचाईपर आ गये थे | इस ऊँचाईके कारण मौसममें' 
काफी ठंडक थी और इस ठंडकके साथ ही यहाँके प्राकृतिक cee 
हमारा जी भी अब खूब जुड़ा रहा था | फाटा चट्टीके समीप ही वह रहे 
एक बड़े निर्झरमें हमने स्नान किये और खा-पीकर इम अगले मुकाम: 
रामपुरके लिये चळ पड़े और संध्या होते-होते रामपुरमें अपना पडाव 


T 


डाळ दिया। फाटासे रामपुरकी दूरी केवळ ५ मील है। आज हमः 


ह्म कैदारनाथ-मार्गमें गुप्तकाशीके बाद प्रथम दिन हो सर्वाधिक चले |; 
री आजकी मंजिल १२ मीळकी थी | 


रामपुरमें राजि-मुकामकर दूसरे दिन प्रातःकाल नरियुगीनारायणके- 
छिये रवाना हुए । रामपुरसे त्रियुगीनारायण साढ़े चार मीळ है | डेढ़ 


al. ही रास्तेपर sen फिर बा चलकर फिर बायीं ओर तीन मीलका* 


STRUTS] रास्ता नापना पड़ता Š | 
er 5 
जियुगीनारायण एक प्राचीन स्थळ है और इसका तीर्थकी ERÈ 
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“चडा wee Š | भगवान्‌ त्रियुगीनारायणका मन्दिर Š | मन्दि ह 
'एक चनुष्कोण कुण्ड है, जिसे श्रह्मकुण्डर कहा जाता Š | इसके! 
“ही एक छोटा wages’ है, रुद्रकुण्डके निकट गोलाकार tumi 
है | mage और स्द्रकुण्डमें छोग स्नान करते हे | fòma 
'जल पोते हैं। निकट ही सरस्वतीकुण्ड है, इसमें पंडे लोग याग 
तपण कराते हैं। चारों कुण्डोंमें झरनेका जल आता है, जो ब्रह 
“बाहर निकल जाता है | 


a सभीने ्रह्मकुण्डमें स्नान किये और भगवान्‌ त्रियुंगीनारक 
-मन्दिरमे दशनोंकों गये | नारायणकी मूर्ति घातुकी बनी हुई Š म 
उठ अन्य लक्ष्मी, सरस्वती और अन्नपूर्णा आदिकी मी मूतिया। 
आगे एक और चतुष्कोण कुण्ड है, जिसमें निरन्तर कॅ 
Seal रहती है | कहते हैं शिव-पावतीका पाणिम्रइण इसी सा 
7 ; ; z 
| था और यह कुण्ड a वह मखवेदिका 3 जिसकी : zi 
a TEA पावंतीका वरण किया था | अनेक यात्री इस # 
न 
इसके उपरान्त we सरसवती इ्डमें सपत्नीक पितृ तर्पण मी कि 
ओर एक लकड़ी रिम आरती की और मखवेदिकामें हवन कर *| 
“हुआ कि न करानेवाळे ; कर SA की । <q यहाँ यह देखकर बडा श 
ला कर Gl wr काका दन त उन्होने TE संस्कृतके मन्त्रका, अत्यन्त al 
awa छ राया | हवनके बाद उन्होंने हमे ६६९ | 
ह. य उसे नकर तो इमे कुछ हँसी भी आ गयी | उर] 
अग्निके सइ Tor और प्रताप इस d x 


` 


ve ोत्रादि | Ë 
` /विशिष्ट anana र जाता है । त्रियुगीनारायण मति 
h अनुसार बना है | gama, त्रियुगी = tn FÉ 


TN 


FRE और sein 
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-तरियुगीनारायण केदारनाथ-यात्राके मार्गमें न हुए i$ 
निकट पड्नेवाळे एक प्रमुख तीर्थकी afè = कुछ we | 
एक पड़ावमात्र था। आजका हमारा मुकाम यहाँसे सवा छु; मील आगे 
गौरीकुण्डपर था । जिडुगीनारायणसे केदारनाथ केवळ सवा तेरह मीठ 
र जाते हैं | eens ; 

त्रियुगीनारायणमें एक दुर्घटना हो गयी। जव इमहोग afis 
इत्योंसे निवटकर त्रियुगीनारायणसे विदा हो आगेक मार्ग पकड़ने अपने 
डंडी-कंडीवाळों और भारवाहकोंके निकट आये तो हमने एक अजीब 
हस्य देखा । काफी लोग यहाँ एकत्रित थे, खूब गालीगलौज हो-हल्ला 
a रहा था और ARTS मची थी | पहले तो हमें anm कुछ 
समझमं आया नहीं, पर ज्यों ही अपने साथियों-इन डंडीबालोंके 
एक-दो चेहरे हमने पहचाने, समझमें आ गया, अरे, ये तो इमारे 
डंडीवाले हे | झटपट आगे बढ़े और इस gah मध्यस्थ वन गये । 
कोई किसीकी सुनता नहीं था । बड़ी कठिनतासे जब मामला मारपीटको : 
छोड़ वाकू-युद्धपर आया, तत्र पता चला कि हमारे डंडीवालेने शरारत 
की, दूकानदारको गाली दे दी और जब डंडीवालेके बयान लिये तो. 
माकम हुआ दूकानदारने उद्दण्डता की। दोनों ही एक दूसरेपर 
दोषारोपण करते थे | गोबिन्ददासने . दूकानदारको डाँटा तो वह हाथ- 

जोड़ने लगा | गोविन्ददासके मतसे उनके दळके मजदूर पिट गये, 
R बहुत अनुचित बात हुई | किंतु, जब सारे मामळेकी तहकीकात की. 
गयौ तो माळूम हुआ कि कसूर डंडीवाढेका ही या | अतः जब 
गोविन्ददासको इस स्थितिकी जानकारी मिली, तब उन्हें संतोष हुआ | 
फ्रि हमलोगोंने कहा- दोनों ही ओरसे उद्दण्डता हुई और इसीलिये ; 
दोनों ही पिटे । किसीने कम किसीने ज्यादा मार खायी। यदि एक 
समझदार होता तो कदाचित्‌ यह स्थिति न आती । इमछोग तो वटोही 
० व्यूथकी बातोंमें कहाँ उलझनेवाले थे । अतः राह चलते गरमा- 
गरमीका एक दृश्य देख फिर अपनी मंजिळपर चल पड़े | 


नियुगीनारायणसे सोनप्रयाग ( सोमार ) ढाई मीळपर है। यहाँ 


a 
a 
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:मन्दाकिनी और वासुकी गङ्गाका संगम होता है। सोनप्रयागमे x 
-का नीर सवेत और वासुकी गङ्गाका हरित दीख पड़ता है | वाळी, 
-एक लोहेका en पुल है। यहाँसे वारह मीळपर वासुकी ami 
Ë | सोनप्रयाग होते हुए इमलोग अपराहमें गौरीकुण्ड पहुँचे । 

गौरीकुण्डकी ऊँचाई ६५०० फुट है। गौरीकुण्ड BÈZ 

पूर्व बिनायकद्वार नामक एक स्थानपर सिर कटे गणेशकी मूतिके दहि 
ओर पाबंतीजी और बायीं ओर एक शिवलिङ्ग स्थापित हैं। fi 
-संरक्षकने मूतिपर कपड़ा डाळ AT था ı वह यात्रियोंको भेंट wa 
"कहता और जो ढोग मूतिके सम्बन्धमें जिज्ञासा प्रकट करते, उन्हें 
“एक ON कथा पुनाता | स्कन्द-पुराण ( केदारखण्ड प्रथम माग ४२ 
अध्याय ) में इस सम्वन्धमें कथा आयी है । पाव॑तीजीने स्नान करो 
-समय गणशजीको अपने अङ्गरागसे बनाकर द्वारपर बैठा fè 
T शिवजीने उनका सिर काट डाळा। बादमें महादेवजीने हाथीका॥# 
“जोड़कर गणंशजीको जिला दिया, तभीसे ये गजानन हो गये । Aral 
( शान-संहिता ३२ af अध्याय ) में इसी तरहकी एक कथा आवी 


“शिवजीने ज्यों ही अंदर जाना चाहा कि गणेशने उन्हें टोक दिया। 
Sr हो शिवजीने गणेशका सिर काट डोळा ओर गी. 
पावतीजीको जत्र यह बात ज्ञात हुई तो ma हो उन्होंने अपने va | 
SER नन्दी उत्पन्न कर दिये और शङ्करजीसे युद्ध करनेको कहा | 
N ये शक्तियो कुपित हो देवताओंको पकड़-पकड़कर Ap 
ae डालने edi । भयभीत हो ब्रह्मादिसमेत सभी देवता पार्वती 
ae स्तुति करने लगे । पार्वतीने कहा “मेरा ga जीवित . ath 

| are हो, सभी देवोंद्वारा पूजा जाने गे तमी | 
“कर चल पडे | zi l Sa देवता तत्क्षण. उस शरीरका विधिवत Ü: 
-उसका सिर = SIN मागें उन्हें एक दाँतवाला हाथी मिला; bs 
"जीवित एकर वाढकके शरीरसे जोड़ दिया, जिससे MP 
'चीवित हो गये और उनकी पूजा ब्रह्मा, Rey तथा शिव AA al 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative | 
zA 


उत्तराखण्डकी यात्रा १५९ ` 


कुछ लोगोंका यद भी मत है कि दो सौ वर्ष पहले Ves जब za 
छूट-मार को तो उन्हीके द्वारा ये मूर्तियाँ खण्डित को गयीं | 
गौरीकुण्डमें हमारे ठहरनेकी व्यवस्था जिस स्थानपर हुईं, उसके 
निकट ही दो चौकोर कुण्ड थे। एक गरम जलका, दूसरा ठंडे — | 
ale ही मन्दाकिनी बह रही थीं | गंधकके पहाड्से एक झरना आता 
Al बिसका कुछ पानी इस प्रथम कुण्डमें गिरता है, कुछ मन्दाकिनीमें | 
RAT जळ इतना गरम है कि कुण्डमें इसके पहुँचनेपर मी लोग कुण्डके 
भीतर ठहर नहीं सकते | इस तप्रकुण्डके आगे नो खारे जलका कुण्ड है, 
उसका नाम गौरीकुण्ड है। यात्री सर्वप्रथम इसी में स्नान करते E | कुण्डसे | 
[बिगी ओर उमा महेश्वर नामक शिला है ।. इसीके समीप एक छोटे 
rè ASTA गौरी-महादेव, राधा-कृष्ण, ज्वाला-भवानीकी धातु तथा पत्थरकी 
fete | मन्द्रिके पीछे मीठे जलका अमृतकुण्ड èl ऊँचाई काफी बढ़ 
के कारण यहाँ काफी ठंड थी | यद्यपि हमछोग त्रियुगीनारायणमें ही 
से Fen होकर आये थे; किंतु भोजनादि तो आज गौरीकुण्ड- 
Rel होना था। और भोजनोंके पून दोबारा स्नान करनेके आदी कुछ 
"ग मारे दलमें मौजूद थे | इस तरहके लोगोंमें गोविन्ददासकी पत्नी 
। गोदावरी देवी और गोविन्ददासकी भावज नारायणीदेवी दोनों 
= अधान थीं, जो प्रायः भोजनोंके पूर्व दोबारा स्नान करती ही 
ç ae दोपहरमें हमारा कहीं पड़ाव पड़ता और स्नानादि होकर वहीं 
| बनता तो उनका दुत्रारा नहाना नहीं होता, चूँकि हम छोगोंके. 
भवन ० इस यात्रामें एक ही बार होते ये; किंतु जहाँ कहीं दोपहरको 
a en न होकर संध्याको ही Sart लगते, जैसा कि इस 
teen ok हुआ है, वहाँ इन दोनों महिछाओंके दुबारा स्नानकी 
पम नन करनी पड़ती | जहाँ मौसम अनुकूळ नहीं होता, वहाँ पानी 
जी पड़ता | यदि यह न qt तो वे ठंडे पानीसे ही नहानेको 
daqa x । किंतु उनके इन स्नानोंमें कमी कोई अपवादकी गुजाइश 
dhua lea स्वभावसे गंदे रहते É | ये लोग शौच जाकर 
PORANI इन छोगोंकी अपवित्रताके कारण ही इस पवित्र 
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यात्रापर पवित्रतम रहनेकी हष्टिसे ही उक्त दोनों महिलाएँ : 
पड़नेपर दो वक्त भी नहाती dl । आज गौरीकुण्डमें सर्दी gs | 
थी; किंतु सौभाग्यसे तसकुण्ड भी था। अतः उन्हे qea : 
नहीं हुई | हमलोगोंने भौ.मुँह-हाथ घोये ।: गोविन्ददासने maj 
' आचमनकर संध्या की और भोजनादि कर आरामसे रात्रि-मुक्ाम॥ 
गौरीकुण्ड भी कुछ बड़ी चट्टी है। घनी आचादी है। fm: 
अच्छी दूकाने हैं | कपड़ा आदि भी मिल जाता है । 
दूसरे दिन तड़के उठकर शीतल वायुके झोंकोमें x We 
कु्डोंमें स्नान किये । स्नान-पूजनसे नित्त हो अपनी-अपगीः 
सँभाळो और “जय केदारनाथ? बोल चल पड़े । आजकी ह 
केदारनाथकी यह यात्रा एक ऐतिहासिक यात्रा थी । गौरी 
केदारनाथ केवळ सात मील रह जाते हें किंतु इस सात मीलबी 
हमें आज काफी ऊंचे जाना था | -गौरीङुण्डसे a पाँच 
हजार फुट सीधे ऊपर | मार्ग अनदेखा, चड़ाई कल्पनाके परे भ 
हमारे मुद्दतके अरमानों और सुनहले स्वप्नोंका वह चित्र था कि 
हम आज निकल पड़े थे। यह सब हमारे लिये अभीतक समी 
किंतु अपना स्वप्न साकार होनेकी सम्भावना ही नहीं, PRE 
हमारा मन आज आहादित था और एक दुय लक्ष्यकी ओर 
साहस और EF आत्मबलसे युक्त हमारी gas काया एक अर 
और अदृष्ट ओजसे व्याप्त अपने मंनोरथोंके घाम ac 
जा रही थी। हमारा मन प्रव-ध्यान-सा अटळ और हृद्य @ 
तपस्वियोंकी पवित्रतासे परिपूर्ण था | | 
zi Ta an अबतककी यातरामें हमने मार्ग s 
मन्दाकिनी wA प्राकृतिक सौन्दर्यसे हमारे 
ही हमें रवसे कान सदा भरे रहे। “a 


सके a वह शिखरावली feat * 
जि नीचे Ce स्थित हें । जैसे-जेसे हम चढते 


गह हिमाच्छादित शिखराबली अधिकाधिक स्पष्ट होती a 
मार्ग अनन्त वनस्पतिजगतूसे परिपूर्ण हरित 


& 
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हिमालय और जहाँ-तहाँ अगणित जलप्रपार्तोका ऐसा सुन्दर सुजन eat 
था कि. जान पड़ता प्रकृतिने अपनी सारी घुषमा-सम्पदा यहाँ बिखेर दी 
है। इस समय हमलोग केदारनाथकी भीषण चढ़ाई चढ़ रहे थे | अपनी 
x अमीदककी यात्राकी सर्वापेक्षा लंबी और सर्वापेक्षा ऊँची। मार्गकी' 
हमें यमुनोत्तरी और गद्धोत्तरीकी कठिनाइयोंका यहाँ सामना नहीं 
STE रहा था। एक तो रास्ता साफ था दूसरे मोड़दार । फिर भी चढाई 
“हो दम तोड़नेवाली ही थी | पग-पगपर दम फूलता | जव हम केदारनाथसे 
दो मील दूर रह गये तब हमने. पर्वेतराजकी कायामें एक महान्‌ 
dq देखा | हम यह देखकर आश्चयंचकित थे | देखा, चारों ओर- 
की हरित शिखरावळीके तरु एकदम लुप्त हो TE! ये गिरिश्थ्जु 
JIMAN सवेथा रहित हैं | परंतु इनपर अगणित पुष्पॉके पौधे उगे हुए 
| इन पुष्पोंके आकार-प्रकार, जाति और वर्णका दृश्य देखकर तो हम 
हिन हो गये | जहाँ-तहाँ छोटे-छोटे पौधोकी शाखाओपर फिर यत्र-तत्र 
Be इतने छोटे कि पुष्पोंके आधारमात्र कोमळ डंठलोंपर असंख्य 
maki और विकसित कुसुम पुष्पित थे । फिर इतने सघन कि 
भिक दूरसे नहीं अपितु अत्यधिक संनिकटसे मी ऐसा जान पड़ता जैसे 
तिने परम प्रसन्न दो पर्वतराजकी NER यह पुष्प-सौरम frèt दिया 
है, उनकी कायाको सौन्दर्य और शङ्गारके श्रेष्ठ प्रवीक सुवासित पुष्पके 
AR परिमाणसे पाट दिया हो । फिर इन विविध पुष्पसमूहोंका आकार- 
PR, इनकी सुगंध और सोरम पुष्पवाटिकामें मँडरानेवाळे waqa 
SI भ्रमा और भटका देनेवाला ही नहीं, .मन-भ्रमरको Sea, लुमा 
| यका देनेवाळा होता। हमारा मन-भ्रमर एक कलीपर ठहरता, 
MI पंजढीपर बैठता और तीसरे पुष्पका मकरन्द पान करता न 
I “ता, फिर अस्थिर-गति-मति और अतृप्तिके भावसे मँडराने लगता | 
| कितने m और was थे ये कुसुम | शायद ही कोई ऐसा रंग हो ' 
RT इन सुमनोंमें न हों। लाळ रंगके जितने मी प्रकार होते हे“ ' 
MA IS, गुलनार, हल्का लाळ, गुलाबी; पीछे रंगके भी जितने किस्म 
Viza गहरा पीला. , चंदनी; नीले रंगके भी जितने ' 
; , हल्का पीला, चंदनी; MS रंगके 
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जान पड़ता प्रकृतिप्रदत्त इस पुष्परूप राशिका ही मानवने an | 
भाँतिके सुन्दर sete विभिन्न डिजाइनों और आभूषणोंमें अह 
किया है । इन guild कुछ भीनी-मीनी-सी एक प्रकारको मार! 
भी आती और हवाके शीतल झोंकोंमें यह मादक महक याति 
इल्की-सी सुराकी मादकताका अनुभव कराती, जिसके al 
करनेसे आदमी एक प्रकारकी एकाग्रताका अनुभव करने wal 
इसीळिये शायद इस पाव॑त्यस्थलका नाम हमारे ऋषि-मि 
गन्थमादन रक्खा है। गुलाबी और श्वेत गुलाबोंकी तो यहाँ शर 
Le क हमा कि दो महीनेके वाद तो इन ela q 
a फूल कि ये स्थल पुष्प-कालीन बन जायेंगे | अनन 
समा, पावन प्रकृतिकी यह छबि, उसका यह सौरम सुषम 
Da पारा दृश्य आज हमारे fèd सवंथा अकल्पित, an 
= | हमारे मनमें विचारोकी तरङ्गं उठने at | म. 

y a an हम जा रहे थे काफ़ी निकट मी अब पहुँच 
en KE e रूप, उनके निवासस्थान i ; 
सम्बन्धी अनेक कथाएँगाथाएँ saq 


| 


= LS जारण किया है तथा अनन्त वनस्पतियो और éh 
देने ३८ भी भगवाच शिवको उनकी रुचिके अहस १ 
भाबनासे बि 


प्रेरित हो वे स्वयं अपने A 
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'उत्तराखण्डकी यात्रा Ya 
पुष्मय बन गये हैं, ऐसा जान पड़ा फिर समीप दिखनेवाला 
बहाँसे काफी दूर था, केदारनाथका वह हिमानी बिर अपनी = 
ब्योस्नासे जगमगा रहा था, ऐसा जान पड़ता मानो मुकुट-मणि 
हिमाचछने अपनी पुत्री उमाको हीरोंके WÈ awe भी अधिक 
TC कगूर[वाळा अत्यन्त विशाळ एक ऐसा किरीट भेंट किया 
है, बिसकी कीमत न कुबेर ऑक सके और न eRe जिसकी कहीं 
इना हो । हमारे प्रदेशके कविवर पण्डित माखनछाबजी चतुेदीके 
एक कविता-संग्रहका नाम हिम-किरीटनी है । कविने “हिमकिरीटनी? 
मारत-माताको कहा Š | बाळकोंके मनोरथोंकी जननी उनकी माताएँ होती 
हैं। आगे जब अधिकारका क्षेत्र बढ़ता है तो वह स्थान भारतमाताके 
W परिवर्तित हो जाता है | माताका पद सनातन धर्में बेजोड है | 
UM धर्ममे मातृ-ऋण-मुक्तिके प्रयत्न बताये गये हैं, fra मावजा नहीं 
WA गया | जन्म-जन्मान्तरमें मातृ-ऋण-मुक्ति सम्मव नहीं और इसीलिये 
oy पद-पूजाका पद है | भारतमाताके मनोरथोंकी झाँकी दिमालयमें ' 
ती है, हिमालयसे ही वह बनतो है, दिमाछयसे ही वह पूरी होती है। 
अतः इस दृष्टिसे मुकुटमणि हिमवानका यह मुकुट जो उन्होंने जगजननी 
AHL आराध्या सनातनघर्मकी पूज्या और हमारे इष्ट मनोरयोंकी 
दिदायिनी उमाको भेंट किया है, वह अग्र हमारी माताका मुकुट 
ii R भारतमाताका या हमारी आराध्या मगवान्‌-विरवम्मरकी 
“माताका । हर दृष्टिसे वह हमारी पूजाकी सामग्री है। 
नाका मन्त्र है । यह सब याद आते ही 'हिमकिरीटनी के 
MH कविवर do चतुर्वेदीकी सूंझ-बुझको हमने हृदयसे सराहा | 
a तरह इम इस दिव्यछोककी प्राकृतिक रचना जहाँ सांख्यमतानुसार 
और ae संयोगसे अपनी क्षमता, प्रतिभा और शक्तिका सत्त्व, तम 
अही शि. णी विकास पाया है और जहाँ वह कहीं भव्य, कहीं भयानक, 
२ Wel सक्षम और कहीं gander कमनीय तथा कोमळ 
Ar A WAN gan, gila, ger और दुगेमनीय अपने दीर्षाकार 
| SI खड़ी है fire यह सुरूप और कुरूप, रूपके दोनों 
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पक्षोंका साकार स्वरूप होता, हम सब ऐसे स्थळपर पैद aa 
यह दृश्य देखते इस महापथकी महान्‌ मंजिळपर पग-पग बढ़ ti 
केदारपुरीसे लगमग एक मीळ दूर देवदर्शनी नामक स्थानसे mi 
सर्वप्रथम पावनपुरीके सर्वप्रथम दशन हुए | सभी के चेहरे disa 
' उठे और हम सबके कण्ठसे 'जय केदारनायःका उद्घोष फूट 
भगवत्‌भद्दा और आमारमावके उत्साइमें अब हमारे पैर fa 
गतिसे वढ़ चले, कोई आधा घण्टामें श्रद्धा और भक्तिसे भरी ah 
मनसे तरज्ञायित सरिता मन्दाकिनीको पारकर हमने पुरीमें प्रवेश fk 
२५ जूनके मध्याहमें जव हम अपने मस्तिष्कके केन्द्रविन्दु, म 
-मनोवाञ्छा और मनोरथोंके पवित्रधाम केदारनाथ पहुँचे, हमने हे 
AAS सहसा अपनी weal किरणोंके प्रखर ताप औरके 
तेजोमय हो वायुमण्डमें ताप और तपन पैदा कर रहे हैं, शिम 
अपनी arali तप-सिद्धि नहीं मिल रही | सुहावना सुबासित : 
ads सर्दी-जेसा मौसम हमें यहाँ जान पड़ा | जूनका महीना, सु 
के पूर्णोदय और उनके प्रखर तेज और तापके होते हुए भी मषा 
मौसमकी इस स्थितिसे हमें कुछ आश्चर्य हुआ | याद आया, ६ 
चन्द्रमौछि मस्तकपर चन्द्र धारण किये स्वयं विराजमान हों, a 
भगवानकी प्रखरता; उनका तेज, उनकी गरमी कैसे व्याप सकती 
विचार उठा, भगवान्‌ विइवम्मरने सागरका इलाइळ पान M 
और वे नीलकण्ठ हो गये थे, आज उनके घामको भवसागरके ॐ 
Ur मक्त आ रहे थे, अतः भक्तहितकारी तापहारी मरण 
-e mt ` 
गै छटासे वातावरणमें एक स्निख, * 
और शान्ति-सुखका सौरम बिखेर रहे थे यही कारण थां कि र्ग 
भास्कर यहाँ प्रभावही se ad 
A न हो गये थे और ऐसा जान पड़ता Yi 
आराधनासें AZA 
लकी तल्लीन अपनेको भूल यहाँ श 
SCH ग्रमातमे उगे हे | aai 
योग, उनकी यह भाबः ता ह कलो A A 
ERST इस स्थानपर और इस मौसम" | 
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| frè वामके निवासियों और हम-सददश आये edt शिव-सेवकोंको 
gem a yen 
4 केदारनाथपुरीमें प्रवेश करते ही हम सीधे केदारनाथके | 
` | मोर बढ़े । स्नानादिसे गौरीकुण्डमें ही Rag रोक आये JE 
| a8 दशनोंके RA चळ पड़े। जिस अद्वट आस्थासे अपने दुर्गम गन्तब्य- 
| की ओर बढ़े थे, उसे पाते ही हमारी प्रसन्नताका ठिकाना न रहा और इम 
| | arè मनोरथोंके मालिक भगवान्‌ केदारनाथके मन्दिरमे प्रफुल्ल हृदय, 
| उल्लसित भावना और मचळते हुए मनसे झटपट घुस गये | भगवान्‌ 
ARTE दशन हमने जिन भावनाओसे और जिस स्थितिमें किये 
"| उसका वर्णन स्वयं सम्भत्र नहीं । किसीके जीवनकी सर्वाधिक प्रिय और 
| 8 साध पूण होनेपर उसे जो सुखानुभूति होती है, उससे इस संमयकी 
| भारी स्थिति, मनोदशा तथा आत्मतृप्तिका अनुमान और आकलन 
J दाचित्‌ किया जा सकता Š | ; 
| दशनोपरान्त ज्यों ही हम मन्दिरके बाहर आये, मन्दिरके पीछेकी 
| Rae रजत दिमानी-शिखराबछी सूयंकी चमचमाती किरणोके प्रकाशमें 
|| को चकाचौंध करने छगी | मन्दिरके चारों ओरके तृण-तरुरहित 
|| मर Rang अपने नीचेके भाग प्रश्‍भूमिपर छोटे-छोटे पौधोंकी 
fet एकाग्रमावसे खडे दिखे । जान पड़ता, भगवान्‌ 
im सलण्ड समाधि लगी है और ये चिरयोगी गिरिशङ्ग यसे 
aha oie मौन आराधनामें लीन हैं । इनके बीच केदारनाय- 
| ST सनातनघमकी सत्य पताका फहराता अपने भव्यरूपमें. 
| मन्द्रिके चतुर्दिक्‌ पर्वत पहरा दे रहे थे । सब मिलाकर दृश्य 
| इ होता, जैसे एक विशाल पर्वतीय जलहरीके बीच मन्दिरः 
Va : आकारकी शिव-पिण्डी ( ढिंग.) प्राकृत रूपसे ही स्थित 
hae ओर प्रकृतिके औदायस भगवान्‌ केदारनाथका मन्दिर 
rt ar वा) वहाँ दूसरी ओर मानवकी प्रकृति और परमात्माके प्रति 
EN awe निष्ठा, भक्ति और प्रेमका प्रतीकरूप केदारनाथका यह 
Ney व... सुषभासें श्रीवृद्धि कर रहा था। प्रकृतिकी गोदमें मानवका. 
शोभायमान था तो मानवके इस प्रयत्नके कारण ही प्रकृतिके 
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१ इस साकार खरूपका मानवद्वारा उपयोग और उपभोग mta 
मी एक बढी सार्यकता थी। दोनों एक दूसरेसे उपझत-से घान) 
केसा अद्भुत,अछौ किक,अकथनी य और आत्मविस्मृति करानेवाला इतत; 
मन्त्रमुग्ध हो. हमछोग इस दृश्यको निरख रहे थे | चमं -चक्षुओंपर ay 

`का आवरण पड़ गया और अन्तरपट खुळ गये | जान पड़ता, हमें रि 
दृष्टि मिल गयी है और हम इस इष्टिसे भगवान्‌ और मगवती mé 
दिव्य भक्तिरसका संचार करानेवाळे इस प्रथ्वी-पाळकरूपको श्रद्धा, कि 
और मक्तिमरे हृदयसे ध्यान-सा करते देखने लगे तथा देखते रे 
जाने कितनी देरतक | मन्दिरके पीछेकी विशाल हिमानी (Sr 
को एकटक निहारते हुए गोविन्द्दासने कहा--मैने प्रायः समूचे é 
पयटन किया, पर इतनी भव्य और विशाल हिमानी केवल ann 
रहा हैं। ऐसे दर्घाकार हिम स्वरूपकी कल्पना मैंने नहीं की गी 
खिट्जरलेण्डमें वहाँकां जो ग्लेशियर देखा था, वह मेरे ल्यि Mi 
था, te इसके सामने वह फीका हो गया और हिमवानका यह 
kre mes है। इस विशाल हिमानीके रुपम पता 
सचमुच महान्‌ Š | nat s 9 
i p हमछोग अपने निवासस्थानपर छोटे, देखा, Em 
nn went | यद्यपि प्रायः जैसा कि होता आया है, Yè 
ea 00 कछ पीछे रह जाते | इस बार रत्नकुमारी दर्व" 
$ l किंतु कुछ देरतक ay चे नहीं पहुँची तो इमछोग = 
इए | गोविन्दप्रसाद भी उनके साथ थे | हमने अपने एक और स 
` माळूम हुआ कि लगभग एक मील १ ५ 

SÈ n उनकी बढ़ गयी थी और श्वासावरीघ हो रहा या | 

क्योंकि उन्हें गोविन्दप्रसादने ४-५ ye कोरामिन द. | 

केदार Tate भी उन्हे यह तकलीफ हो mi. 
नाथकी इस सर्वाधिक ऊँचाईके कारण ei 

रत्नकुमारीके आंत गै 
FE सम्मावनासे हम [कुछ आकि 
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कह थोड़ी देरके लिये बहुत कष्टमय स्थितिमें पड़ गये, झटपट उन्हे 
हिया पाँच बूँद कोरामिन और दिया तथा खानेके लिये कछ 
Sige, मखाने आदि | कोई एक घंटे बाद वे स्वस्थ हुईं और हम- 
८ होगोका कंटक दूर हुआ | : 
à | केदारनाथमें हमारे ठहरनेकी व्यवस्था एक बहुत ही अच्छे स्थानपर, 
\|॥ग्मी थी । नेपाळके भूतपूर्व प्रधानमन्त्री महाराजा चन्द्र शमसेर. 
\ WATA सन्‌ १८९२ इस्वीमें इस इमारतको, जहाँ हम ठहराये गये, 
Alk घमशालाके रूपमें बनवाया था | अब इसका प्रबन्ध, . केदारनाथके 
एक पण्डाके जिम्मे है । धर्मशाळा होते हुए मी तथा इतने समय. 
जि निर्माण होनेपर भी यह इमारत सभी प्रकारके आधुनिक साधनों 
गैर सुविधाओसे युक्त है यह इमारत देखकर गोविन्द्दासको महाराजा 
बर शमसेर जंग बहाढुरके सम्बन्धकी अनेक बाते याद आ गयीं | 
ia स्वयं भी सन्‌ १९०६, ७ में, उस समय उन्हें देखा था जब 
A ert नमंदा-स्नानके fet आये थे और गोविन्ददाके पितामह 


“| गोइख्दासके हो मेहमान हुए थे। उस समय यद्यपि गोविन्ददासकी 
„सथा केवल दस ग्यारह वर्षेकी हो थी, तथापि इस अवस्थाकी कुछ 
x a विशिष्ट बातोंकी तरह महाराजा साहबके ठइरने और उनके दशन 
`| आदिका प्रसंग इस समय गोविन्ददासको स्मरण हो आया | 

¢ कैदारनायपुरी एक छोटी-सी बस्ती है | जिसमे यात्रा-कालमें व्यापारी vi 
; m SAN लगाकर और मन्दिरके रावळ, कर्मचारी तया पंडे 
ya । री रहते हैं । यहाँ कालीकमलीवालोंका कार्यालय, इस कार्यालयकी 


kt. पोस्टआफिस तथा तारघर मी Š | तारघरकी व्यवस्था अमी 


` 


; Sa केदारनाथ पहुँचे, उस समय नम निर्मळ था और तेजोमय 
4 ° . आळोकसे आकाश और अवनी आलोकित थी, किंतु यत्र- 


| en बादल भी उठ रहे थे। थोड़ी देरमें हमारे मन्दिरसे 
| SER वर्षा आरम्भ हो गयी । परंतु यह वर्षा बहुत देर 


| Sagi पुनः नभ निर्मल हुआ, पर वाके सह्य ही 


$ 
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आकाशकी यह निर्मछता बहुत देरतक न टिक सकी और yy 
होते पुनः वर्षा आरम्भ हो गयी | : | 
रात्रिको हम फिर केदारनाथके दशनको गये । रात्रिके इनद! 
केदारनाथका DER होता Š | ऊपर चाँदीका एक नागफन, उसे १ 
सोनेकी एक टोपी, लिंगपर वस्त्र और उसपर कुछ हार | भगवान 
रूपका अधिकांश wey जो वर्णन है उससे यह =a se कि 
दिशामें जाता है । शिव या तो दिगम्बर रहते age 
गजचम धारण करते हैं। उनके MAT मुण्डमाछाका वर्णन है q 
स्वणहारका नहीं | बाघम्बर अथवा गजचर्म मौ शरोरके AA 
रहता है, ऊपरके भागमें भस्मका लेपन | गोस्वामी तुल्सीदासंगीने q 
बिवाहके समय शिवस्वरूपका जो वर्णन किया है उससे स्पष्ट रो 
कि विवाह-नैसे शुभ और पुखदायक तथा उत्साहपूर्ण stds 
शिवजीने अपने स्वरूपको नहीं छोड़ा वे कहते ह- | 
RaR संभु गच करहि सिंगारा az मुकुट अहि ate सँगारा॥ | 
YA ककन SÈT व्याला aa विभूत पट केहरि gran Š 
ससि ललाट सुंदर सिर गंगा | चयन तीन उपबीत gan | 
RS कठ उर नर सिर माला \ असिव देष सिवधाम suet! | 
' ` वया,कर त्रिसूल अरु डमरु विराजा । चले वसँ चढि वाजहि बागा! 
= ; BAM, पावंतीखण्डम शिवजीके विवाहके aqa MT 
दूसरे प्रकारसे वर्णन भी मिलता हे | sa oo A 
आधारपर होता हो , वहाँ लिखा 9—— ki 


चारुचम्पकवर्णाभमेकवक्त्र त्रितो la 
मालतीमात्यसंयुक : त्रिलोचनम्‌ । ईपद्धास्यप्रसन्नास्य eee |" 
सनतं wa म्‌ । सकण्ठाभरण re ki 


Timè a aR qato चाइणा । अमृल्यवख्रयुग्मेन बिसिग्रेणातिर Ef 


TATRA |: 
सर्वस्वप्रमयाच TETUA । रत्नदपंणहस्त च काज्जलोउ् हू di 


कामिनीकान्तमब्यम 
| e कोटिचन्द्राननाम्बुजम्‌ | कोरिस्मराधिकतनुच्छबि US | 


(.A ४४५ I 
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दूसरे दिन हमारी ओरसे मन्दिरमें घोडशोपचारवाला पूजन और 
|ek पाठके साथं अभिषेक था। अत्यधिक ठेड होते हुए भी हम 
Jaka निवृत्त हो प्रातःकाल सात बजे ही मन्दिरमें पहुँच गये। अपने 
| | के बाहर छोड़ जेसे हो मन्दिरके प्रांगणमें पाँव घरे, अत्यधिक शीतके 
ar जुड़ा गये | फिर मन्दिरमें पूज्ननकालमें हमें शीतकी इसी अवस्थामें 
| मग दो घंटेतक रहना पड़ा | भगवान्‌ केदारनाथका यह षोडशोपचार 
एन और रुद्रामिघेक वडी विधिसे हुआ । मन्दिरके रावळ और अन्य 
परिडत पुजारी भी सचमुच बड़े विद्वान्‌ हैं । वाराणप्रीको छोड़ शायद 
wies और दक्षिणमें ही इस प्रकारके विद्वान, कमंक्राण्डी पण्डित 
heat, जो संस्कृतका शुद्ध स्वरसदित उच्चारण कर विधिवत्‌ समी 
धर्मिक कृत्य सम्पन्न करावें । छोटे-से गर्भगहमें यात्रियोंकी काफी भीड़ 
dim थी | जत्र मन्दिरके रावळ और पुजारी उच्च कण्ठसे मन्त्रोचार 
१ अ यानियोसे AR पूजा करा रहे थे, उस समयका दृश्य विचित्र या | 
AA चेहरे भक्तिभावसे दमक रहे थे, कोई अचञ्चल मनसे ध्यान- 
मनसा दृष्टिगोचर होता, कोडे नेत्रोन्मीलन कर अश्रुपात करता दिखायी 
(हेग तो किसोकी मनकी चञ्चलता उसकी मुखाकृति और अन्य इन्द्रियोंके 


ASR वर्ण चम्पाके समान सुन्दर था, एक मुख तथा तीन नेत्र थे ॥ 
Ta मुलकमलपर मृदु मुस्कान छा रही थी । वे रतन तथा सुवर्ण आदिसे 
I kt. थे। मालतीकी माला पहने थे । कम्ठमें हार भादि गहने तथा 
SHIRT कड़े और बाजूबंद सुशोभित थे । वे अग्निसे तपाये हुए अति 
Wi मनोहर विचित्र बहुमूल्य दो वस्रेसि सुसज्जित थे । उनके अंगोंपर 
Tag, कस्तुरी तथा मनोहर कुक्रुमके अंगराग शोभा पा रहे थे। 
„° हाषमें रनमय दर्पण था और उनके नेत्र कजलसे सुशोभित ये । उनको 


कोति सत्र छायी हुई थी और बे अत्यन्त मनोहर जान पड़ते थे । 


L 4 नयोको La खते = शान्त-स्वरूप उनका 
रक अत्यन्त कमनोय दीखते थे । वे शान्त-स्वरूप थे । 


Ra करो कराड़ों चन्रमाओंसे भी अधिक सुन्दर था । उनके शरीरको 


५) 


LI ' FI en से 
| _ RA कामदेवोंसे,भी अधिक थो | 
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हाव-माव और व्यवहारमें दिखायी देती । ऐसा व्यक्ति कमी हि 

माथा टेकता, कमी करबद्ध कुछ प्रार्थना करता और कमी उ 
परिक्रमा करने लगता | वह अपनी इन क्रियाओंको करते अधात | 
था | समी ग्रेम-विहल ये, हृ्ष-विभोर थे । क्यों न हो अगणित w 
उडा अश्ञातवासी कैलाशी भगवान्‌ विश्वम्मरसे आज उनकी मेट हु! 
Fa u तरह जब ये भक्ति-मावनाते मरे क 
तन्मय हो पूजा और आराधन करते, तब जान पड़ता, जड चेता 
गया.है और चेतन जड । कैसा भक्ति-भाववद्धक और मागि ह 
होता, अपनी भावनाओंके भगवान्‌ और उसके भक्तके इस für 
कहते हैं, मोने अपनी उत्कट भक्तिसे, तपस्वियोंने अपनी उग्र im 
साधकों और ज्ञानियोने अपनी साधना और ज्ञानदृष्टिसे भगवता 
किया है; यहाँ इन संसारी क्षुद्र अभक्त मानवोंकी निइछल wat 


7. 


है, पाण्डवोने इस Tome पूजन किया पूजन किया था और र 


केर भगवान्‌ केदारनाथसे अपना © 
पाटी वक्ष स्पर किया था । तमीसे 
en स्द्रामिधेक, पूजन और आरतीके अनन्तर agi 


शिव स्तुतिमें स्वयंरचित एक गीत भगवान्‌ केदारनाथके चरणोंमे मेट m | 


गीत | 
an केदारखरडमे, pna el | 
FRE भस्वक, रजत शिखर पर हिमका oe! | 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative j 


| 
= $ 00" 
S La 


“ene ton 37 
Wa; pi ur,‘ 


केदारनाथका मन्दिर 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


उष्तराखण्डकी यात्रा . १७९ 


दक्षिण माग महापथ पाण्डव, गये जहाँ तज गजका ars | 
बाम ua हिमएड लाँचती भन्दाकिची बही स्वच्छन्द w 
हिमके अथो मागमें फैला, बच देवीका हरित दुकूल ६ 
विविध रंग, मधुमय सुगन्धके फूल भरे सरिताके कूल |. 
मन्दिरके मर्मर प्राङ्गणमै ध्याचमस्च चन्दी - गणुराज । 
Tau छत्राकृति राजित, निज मन्दिरका सात्विक साज u: 
महिषाङति धारण कर ईश्वर, हरते महापाप अभिशाप | 
॥| लग केदारनाथ, महिमामय, जेचका हरो जगत dann 
| हे अनन्त ब्रह्मार्ड विधायक L तव महानता बुद्धि अगम्य | 

A अति बघु मानव अहंकारको, आर्ति, सदा तव सम्मुख क्षम्य ॥. 
WA, संहरण इस जगतीका, केवल लघु तद श्वासोच्छवास । 
मोहमुर्घ, माचव-जीयचमें, सुखके seh ऑस man . 
व्योतिरूप | तब तपस्तेजसे, पाकर एक किरण परमाणु । | 
दमक मनुज यौदव अति दम्मी, aac निजको गिचता मानु it 
महाकाल | अ, FAT तेरा, रम्भा प्रलय पवचकी क्रूर ! 
Seat सञ्चित मारव-संस्कृति, watt उड़दी बन कपूर w 
Š महान्‌ | शत शत प्रणाम ले, दे पाज चरणोंको धूल । 
जच तद दर्शन, स्मरण मात्रसे जग प्रपश्चको जावे मूल ti 


; N भगवान्‌ केदारनाथका विशाल मन्दिर नगाधिराज हिमाल्यकी 
॥ स्थित एक ल्म्वे चौकोर चबूतरेपर बना हुआ Š । अन्य 
a. NRE यह भी दक्षिणी स्थापत्यकलाकी शेळीपर निर्मित है n 
SAU भाग हैं। शिखरदार mize तथा . दूसरेमें चौकोर समा- 
A, HRS बीचोबीच ऊबड़-खाबड frem बृहृदाकार- 
wi चारों ओर उसी पत्थरकी कटी हुई sen 
dè ` चारों ओर परिक्रमाके लिए; एक गैलरी बनी है। समा- 
रि TMs शिवलिंगके ठीक सामने नन्दीकी एक मूर्ति है,. 
पप्या 


RR भी प्रवेशद्वारके सामने नन्दीकी एक विशाल मूर्ति. 
चारों ३ छ अन्य मूर्तियाँ स्थापित Š | इनमें कृष्ण, 


Li 
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द्रौपदी तथा पाँचों पाण्डबोंकी मूर्तियाँ उल्लेखनीय N 
शिवजीके बारह ज्योतिछिं ङ्रोमेंसे एक हैं। पुराणोंमें sae 
क्षेत्रका Rat aaa, Tela, केद » गङ्गोत्तरी, केदारनाथ और बदरीनाव ) 
प्रसिद्ध घाम आते हैं, केदारखण्ड नामसे उल्लेख हुआ है। pol 
ane ज्योतिलिंज्ञोंमे केदारनाथ भी एक हैं | भगवान्‌ शङ्करके 7 
-भाग केदारखण्डके अन्य स्थानोंमें भी प्रकट हुए जेसे वाहे पुला 
“मुख स्द्रनाथमे, नाभि महेश्वरमें और जटा कल्पेश्वरमें Ea, 

'शिवजीको पीठ प्रतिष्ठित Š | केदारनाथसमेत ये चारों स्थान hl 

के नामसे विख्यात EI इन aa अनेक दृष्टियोंसे swe. 

' Sen एक विशिष्ट महत्व Š | केदारनाथका मन्दिर फा | 
और कुमाउँके मन्द्रोमें समसे प्राचीन, भव्य और विशाल है। ह, 
'निर्माणक्ाळके सम्बन्धमें विद्वानोंमे मतभेद èl फिर भी, १ l 
आदि दे मम hee x शिखर, Ja STAT सभामण्डपमं ल k A 

एः ii. 

gut नि atè मार MAY SS ve e को 

डे हुए n 

हैं, इन शिलालेखोसे मन्दिर-निर्माणकाळकी जानकारीमें अप मन्दिर-निर्माणकालकी जानकारीमें sma 
१, पृ० २३५-३ eee) enta 
( मध्यप्रदेश ANE पर एक शिलालेखको प्रतिलिपि छपी है चो उ 
A तनह रै है और Rai माल i 
“कि न हे । इस शिलालेखक अनुसार Ay 
(See) ah मनाय, सुण्डीरकाळ ( महाकाल jon Li | 
मुखी ) ओर रुद्रक मन्दिर बनवाये थे | R 


MN 
a en आयी है कि पाण्डवोंने कुरुक्षेत्र-युदमें सग 
"काशी पहुँचकर हि मुक्ति पानेके लिये भगवान्‌ श्रीक्कष्णक wa 
“को दशन देना वक पूजा और आराधना की | किंठ, RAY A 
णो नहीं चाहते थे | अतः वे काशीसे चळ पडे। प | 
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J वीके प्रस्थानका पता चल गया। शिवी हिमालयन दा 
SRE नामक स्थानपर युममावसे रहने छगे | पाण्डब भी 
| शेबतेखोजते जम इधर पहुंचे, तव शिवजी यहाँसे निकडे | Ines 
fe का गुप्तकाशीसे प्रस्थान छिपा नहीं और उसी तरह खोजते हए- 
AN शिवजीक पीछे पड़ गये। शिवजी ASTA छोड़कर केदारपुरी N 
सि पाण्डव भी पता पाकर केदारपुरी पहुँचे | जब शिवजीने देखा 
ए बरावर पीछा किये आ रहे हैं और विना दर्शन किये मानते नहीं 
सगो उन्होंने इघमरूप धारण कर छिया और घाटीमें चर रहे 
का विचरण करने लगे | कहते हैं नकुल और सहदेवी सहायतासेः 
ya WA उनको पहचान छिया, कुछ देर प्रतीक्षा की | संध्या होते ही जब 
॥ है पर अपने स्थानोंको लौटने लगे तो ane उस qas, 
TER निकलना था, भीम अपना एक पैर घाटीके इस 
अ दूसरा पैर घाटीके दूसरी तरफ रखकर खड़े हो गये | सभी जानवर 
an यँगोके बीचसे निकल गये, किंतु accent Rael सामने 
ख. “सकेट उपस्थित हो गया | एक क्षण शिवजी रुके और ˆ 
a ORT जहाँ AR वहीं सिरके बल पृथ्वीमँ घुसने लगे। शिवजी- 
मारम्मम ही भीमने शिवजीके परिचयको पुष्टि mat 


ते 
NE दोड़कर उन्हे पकड़नेकी कोशिश की | इतनी जल्दी करनेपर 


A, 
A भीम anan शिवजी का प्रभाग ही पकड़ पाये, वाकीकेः 


5 पृथ्वीमें समा . गये | . पाण्डबोंकी आराधना-अनुरक्ति और 


पया भीमके इस पुरुषार्थसे भगवान्‌ शिव प्रसन्न हो गये और 
k ee aan दिये । शिवंजी बोळे ALA EUR 

| ने उ मेरी पूजी करो, fe हो m कर तुम मेरी पूजां करो, तम निष्पाप हो जाओगे ! शिवजी 
। i a | कहते हँ शिवजीका वही Ve at am 
Qa. नेपाळमें प्रकट हुआ जो TT ना 

शी भारी जनताकी हिचा वस्तु वना हुआ है। शरीरके कुछ 

thy दारखण्डसें ही प्रकट हुए, जिनका sees 'पंचकेदार'के 
š NS किया गया है ka | 
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उत्तराखण्डकी पूरी यात्रा करनेवाळे यमुनोत्तरी, mW 
“केदारनाथ होकर ही अन्तमें बद्रीनाथ जाते हैं। हमने 
-यात्राकाळमें कोई यात्री नहीं देखा, जो चारों घामोके यात्रक्रमो, 
-बद्रीनाथ पहुँचकर फिर केदारनाथ आ रहा हो। यच्चपि का 
पौराणिक क्रम भी यही है, पर यहाँ एक बात और sè 
-अगवाच्‌ विष्णुने अपने भक्तको शिवमक्तिकी सळाह देते हुए बो! 
संकर-प्रिय मम द्रोही सिव-द्रोही मम दास। 
ते चर करहिं करप भरि चोर बरकमहे बास॥ 

रह तथा 
औरहु एक गुपुत भत सवहि wal कर जोर! 
संकर wae बिचा. चर भक्ति न waf मोर॥ | 
A कहा है इस हृष्टिसे भगवद्धक्तोको शिवभक्ति और उनकी fi 
*कमकी इस प्राथमिकताको ध्यानमें रखना पड़ता है | यही काण 
सभी यात्री उक्त क्रमसे यात्रापथपर चलते F | = 
a मन्दिरके समी धार्मिक इत्योसे निवृत्त हो हम मन्दिरके wi 
“बने उन कुण्डोंको देखने लगे, जिनके विषयमें विभिन्न कथाएँ ri 
. है। इन कुण्डोंमें हसकुण्ड', उदककुण्ड तथा रेतकुण्ड प्रति | i 
; मन्दिरके बायीं ओर स्थित हंसकुण्डमें यात्री अपने ga A 
š व Tuma Š | मान्यता है कि ऐसा करनेसे पितर atl 
कै बन्धनसे मुक्त हो मोक्ष प्रा करते हैं। उद्ककुण्ड' मन्दिर 0 
= ही कदमपर है | कहते हैं, इस कुण्डके जळमें आचमन f 
ey है। रेतकुण्डकी विशेषता है कि san fi 
i परीक्षण नहीं दी नें चुलबुले उठते ह रण नही किया TA pep उठते हँ। यद्यपि हमने ४१ 
मन्द्रिकी बायीं ओर ळगमा साडे द बा 
तीन-चार सौ फुटकी उ | 
भगवान्‌ केदारनायकी प्के qd सवंप्रयम | 
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> तकी पूजा होती है | कहते हैं लगमग पचास बई 
„a मेर-झाँप ( waqaq या स्वर्गारो हिणी Tasa SE N 


लिये कदाचित्‌ 


AR पण्डाजीने जो हमें ये ऐतिहासिक स्थळ थे 
Hals इन हिमानी श्रङ्गोसे निक़ळ नेवाळी ब koli 
RT | ee प्रमुख सरिता यी ही जिसका उद्गम 
IHR अत्यन्त f खा | मन्दाकिनीके अतिरिक्त क्षीरगङ्गा 
INT, सरस्वता तथा स्व्गारोडिणी--ये चार घाराएँ पृथक्‌-परथक्‌ इन 
| नो शिखरो उद्भूत होकर थोड़ी ही दूर बहकर आगे मन्दाकिनी- 
र समाहित हो जाती Š । यमुनोत्तरी और गज्ञोत्तरीक़ा मूळ उद्गम 
i Bm al t m कारण देखनेको नहीं मिला, किंतु 
RoR सौभाग्य kenn = bw 


| Tè TA Ml TE ओरकी हिमत्रान्‌की शशङ्गावळी के वीचते 
WA नह ह आरम होत आरम्म होता है। यह महापथ दो 
| ase चला है जो दूरते दिखायी देता है। इस ewe 
ह" दाई मील पूर्व वह AYU है है, जहाँ पाण्डवोने अन्तिम यज्ञ 


a | । = — 
कोर यह यज्ञ समाम कर वे द्रौपदी तथा एक खानके सङ्ग 
॥ आये चलकर धर्मराज तथा उस खानको छोड़ द्रोपदीसहित 


> उन हिमाचळमें गछ गये थे | इस AZAR देख महामारत- 

j; R mesih खर्गारोहण-सस्तन्धी अनेक बातें याद आयी | 

| र पान sik क ब समके सम्म 

l| शी और पाण्डबोंने आपने महाप्रयागके पूर्व Tae किये ये | YA ( 


; h mè दि अमी भी मिडती | हमारा इस gani कुछ कहना 
| ` यद तो वैज्ञनिकोंकी खोजका विषय है FETT 


| CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


१७६ उत्तराखण्डको याचा 


सकता है कि ana) ठंडकमें अनेक वस्तुएं हजारों वर्ष सुरक्षित रहती | 
फिर सुमेरियन संस्कविकी-ऐसी ही कुछ वस्तएँ मोहेन-जो-दड़ो à 
हड़प्पाम मिली हैं ı अतः यह शायद असत्य और असम्भव नहीं है। 
केदारनाथके मन्दिरकी बायीं ओर मन्दाकिनीके उद्गम ca] 
छगमग ढाई मीलपर चोरावाडी नामक वह कुण्ड है, जहाँ गांधीजी 
भस्मका एक अंश विसर्जित किया गया था। जिस दिन इस मेक 
विसर्जन gan था, उसी समयसे इस कुण्डका नाम गांधीसरोवर॥| 
गया Š | कितनी बढ़ गयी. है इस तीर्थकी पवित्रता इस पवित्रतम मझे 
विसजनसे | जिन-जिन सरिताओं और कुण्डोंमें इस पुण्यदलोक rael 
की भस्म विसर्जित हुई है, उन समी ein इसके विसर्जनके m 
ही पुण्य-तीर्थोंकी स्थापना हो गयी है | | 
महामारतके पात्र पाँचों पाण्डवोंने उस कालमें भगवान्‌ Maw 
नेतृत्वमें दुर्योधन, दुःशासन और शकुनिके कुशासन, अत्याचार भ 
कुचांछोंसे भारतीय मानसकी मुक्ति और घम-राज्यकी स्थापनाक लि. 
महाभारत किया और दिग्विजयी हो महापथके इसी रास्ते स्वग RRI) 
बापूने अंग्रेजोंके अत्याचारसे उत्पीडित भारत-वसुन्धराको मुक्त कर 
आदश मान (हे राम?! कह रामराज्यकी एक साकार कल्पना छे ü 
लोकसे प्रस्थान किया | पाण्डवोंका स्वर्गारोहण और बापूका महाप्रयाप|| 
दोनों ही भारतीय इतिहासकै अपूर्व साहस, अदम्य पौरुष और उ 
आदर्शोक दो ऐसे अपूव और अद्वितीय चित्र हैं, जिनके कारण मर्ण]. 
सांस्कृतिक सभ्यताकी गौरव-गरिमाकी न केवळ रक्षा हुई है |, 
उसमें अमिवृद्धि हुई और उसकी आधारभूत एकताकी YE" ॥ 
वळ मिला है | भारतीय जीवनमै एकने कर्मको प्रधानता दे पौस, 
प्राण-प्रतिष्ठा की तो दूसरेने उसकी पुष्टि कर उसमें सत्य और AY 
आश्रयवाला महान्‌ पराक्रमी जीवन भर एक अखण्ड आ | 
स्थापना की | भारतीयताके प्रतीक ये दोनों चित्र जीवनके उस १ sail र 
टक्ष्यका. निर्देश करते हैं, जिसके आगे आजतक आजका 


हौँ É 
शक्तिशाली संसार भी नहीं बढ़ पाया है। भय, अर 


॥ 
० “A 
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Re छोटी-से-छोटी और बड़ी-से-बड़ी घटना या समस्याका समाधान 
तथा छोटी-से-छोटी और बड़ी-से-बड़ी शक्तिकी सहिष्णुता, साहस, घैर्य 
ak चुनौतीका परीक्षण, कसौटी और उत्तर भी हमारे इन्हीं दो Een 
Pa आज विश्व देख रदा Š | जिस तरह पाण्डवोंके दिग्विजयी पराक्रमने 
मारत और भगवद्गीता जैसे महान्‌ ग्रन्थोंकी रचना की, उसी तरह 
| बाज बापूके पुरुघाथकी उज्ज्वल किरणोंसे सारा विश्व आछोकित है और 
IM आलोकके प्रकाशमें आज संसारके सभी ढोग तेजीसे भय और 
माशंकासे परे आत्मबळको लेकर सौहादके उस सत्यपथकी खोजमें ATR 
| ई जिसका शङ्कनाद समय-समयपर हमारे ऋषियों, मुनियो और महृषियों- 
| द्रा सदा होता रहा है । हम समीने दूरसे ही पाण्डवोंके उस महापथको 
|| खं चोराबाड़ी नामक 'गाँधीसरोबर? को saraq मस्तकसे प्रणाम किया 


[ak जगद्गुरु बाडी सा | 

समाधिके निकट पहुँच जगद्गुरु शंकराचायर्की स्मृतिमे दो मिनट 
| मौन हो, इम सवने अपनी भदधाञ्लि अपित की | अपनी इसी मौनावस्था- 
| गे माद्य झंकराचार्यके कार्यों और उनके आज दिख रहे स्मृति चिह्ोंको 
| गदगारसे हृदय भर उठा । केवळ बत्तीस वर्षकी अवस्थामें इसी स्थलपर 
| उस-महान्‌ संत, उपदेशक, E 
| गरेर छोड दिया | इतनी अल्पायुमें जितना महान्‌ काय भोगांकरऱचा 
| r, तन हा Bek बिसी मानव sesa Ë इवके किसी मानव किया 


ç 


al विश्व - के सबसे प्राचीनतम हिंदू-धमका उसके प्राचीन सिद्धान्तोंकी पण 
Kes ब स साहा 
° लिये aaa बढी 


Ns मेघावी सुधारक और सदृगुरुकी सुधारक और सदगुदकी मारके! 
A भारतीय संस्कृति धर्मप्राण संस्कृति दै। उत्तरसे दक्षिण और पूर्वसे 
ran उस संस्कृतिकी एकसूत्रजाके लिये भारतीय सीमाओंकी pe 
भैर सुरक्षाके लिये इस महापुरुषने क्या-क्या किया | 7 ern x 
| भारतीय सीमाऔपर चार मठोंकी स्थापना कर इस इता sou 
'भौर सीमाकी सुरक्षा और अखण्डताकी किस तरह ₹ Ta Ta 
YA हमें स्पष्ट दिखायी देता है । हिमालय सबसे बड़ा, २ 


॥ 
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वनसम्पदा और खनिज WHIT धनी संसारका सर्वाधिक समृद्ध पवत] दि 
प्राकृतिक शोमाकी दृष्टिसे भारत-वसुधाके VHC उत्तराखण्ड la 
कइमीरके ये अनेक स्थळ संसारकी गिरि Gest अद्वितीय होनेके male: 
सभीके आकर्पणके केन्द्र हें फिर उत्तराखण्डका हमारी धमंप्राण wl 
सर्वोच्च स्थान Š | इसका कारण भारतीयोंकी अक्ति-मुक्तिदायिनी ated ` 
गङ्गाका, जो हमारी पवित्रतम सरिता है, यहींसे निकलना है। kila 
महामारत॒के प्राण, मगवद्गीताके उपदेशक, धनंजयके सारथि, पूणान |३ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्रियतमा सूर्यतनया कालिन्दी भी, जिनके malè 
श्रीकृप्णने अनासक्ति और कर्मयोगका उपदेश किया, हिमाल्यके झं ग! 
क्षेत्रसे निकली हैं, तथा भारतीय जीवनमें ज्ञानकी सरिता प्रवाहित कसे le 
याली कपिल व्यासादि ऋषियों-मुनियों-महर्षियोंद्वारा सेवित सरस्वती मेक 
इसी क्षेत्रसे प्रवाहित gz T जैसा कि गोस्वामी तुल्सीदासजीने स्वयं कह है| 
राम भगति जहँ सुरसरि धारा । सरसइ ब्रह्म विचार प्रचारा॥ | 
विधि बिषेधमय कलिमल हरची । करम कथा रविनन्दचि वरची ॥ 

ऐसे उत्तराखण्डमें शंकराचायंकी साधना, भारतीय धर्म और dae 

की उपासना, उसके लिये काये और अन्तमें समाधि भी qana 
` भाग्योदयका कारण वनी । समोधिके निकट हम समो मौनमावते छ| 
थे, पर अंदर हमारे विचार-प्रवाह दौड़ रहा था। हमें हमारी कुछ पाए 
मान्यताएं याद आयीं। गङ्गाके उद्गमस्थानका, जो उस कामे गद्बो रम 
माना जाता था, जल लेकर दक्षिणके छोरपर स्थित रामेशवरकी WGA 
AFA, हमारा एक परम पुनीत घामिक कृत्य माना जाता है | A 
गङ्गाको लाये और देशको उन्होंने एक पवित्र वस्तु दी। YÉ 


A 
ab 
A 
A 
ds 
ay 
Ak 
a, 
A 
A 
3 
ay 
a 
sA 
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Ile, हर कोनोंपर, हर भागमें रहनेवाछे हर मारतीयक्की ग ्गोत्तरी 
Na गज्ञाजळ लाकर उसे रामेश्‍वरमें चढानेकी अभिलाषा रहती है। 
Mad मारतीयोंको समान पुण्य, सभीकी मुक्ति और समीका कर्तव्य निहित : 
Ni इस स्वेच्छिक पुण्थत्रन्धनमें, एक आजाद देशके नागरिकको तरह | 
गी sq उद्यत भावना भरी है, भारतीयोंके era, सुरक्षा और उनकी 
Wadah रक्षक इस धार्मिक विधानमें | तीर्थाटन करते हुए इस 
र देशके भिन्न-भिन्न वर्गों, समुदायों और जातियोंके लोग भिन्न-भिन्न 
Mina चळकर इन भारतीय तीर्यस्थलोंपर एकत्रित होकर भिन्न-भिन्न 
mat होते हुए भी एक ही Nel बोडते हं--एक भारतीय प्रेमकी, 
+ ए भारतीय TAR, एक भारतीय संध्कृतिकी | केपा भाईचारा, केसी 

#|ोगदत्ति,और केसी एकसूत्रता दृष्टिगोचर होती है । कवीन्द्र गुरु 

र ठाकुरकी कल्पनाके इस भारतकी इन erè जिसे उन्होंने 

गर-तीथे ( मानव-सागर ) को उपमा देकर वर्णन किया दै 


है मम चित्त पुण्य dif जागो रे घीरै। 
ऐड भारतेर महा mar सागर AR 


j | AR गुरु रवीन्द्रके मतानुसार विभिन्नतामें एकस्पतावाछे soe 
(tant इस सांस्कृतिक एकताके सूत्रधार इन सुधारको, संतो. और 
(a पुरुषोंको इस सहृदयइ्ृत्ति और. सत्यसेवाका स्मरण कर हमारा 


i भ्र | सः चे देशके सम्पर्कका ऐसा पवित्र 
हा और atte s A योजना और एकीकरणका 


पपन, न्वयक्री ऐसी 
WA, सम्मिछन और समन्व हा 


हो महान्‌ आयोजन शायद ही किती थ है आयुर शंकराचायका 
MU इस मह सें कि बड़ा हा 
| इस महान्‌ अनुष्ठानमें कितना । भरे हृदय हमने आदिगुरु 


: a 
(fa “Gl समाधिके सम्मुख आब हम खडे नमें साकार 
चायको उनकी इस सगुणोपासनाकै mn कण्ठसे 
Ry मस्तक प्रणाम किया। SET 
unge एक कि TN 
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गीत 


_ ` . हे शंकर V आचार्य महान \ ! 
श्रद्धाकुसुम समाधि समणित, तरुण तपस्वी शञाव-बिधा॥ |; 
मनकी गति अर्पित कर दनको, द्रुत देखा चारों दिशि ann | 
wen परखी यद्यपि, भाषा भिन्न-भिन्च थे वेश ॥ | 
दक्षिण सीमा सागरपर शिव, रामेश्वर बन करते बास। | 
गङ्गोत्री पवित्र नीरसे, अभिषेकोत्सुक उनका दास॥ | 
उत्तर सीमा हिमगिरि वासी, शीर्णस्थित कर aga | 
आतुर रामेश्‍वर पथ ale, इच्छक इर 'चरणोदक मात्र | 
mat . जलचिधिके तटपर, जगन्नाथ पुरुषोत्तम घाम। | 
द्वारावती प्रवीची सीमा, उदधि-क्रोडम अति अभिराम॥ | 
तीर्थात, संस्कृति सम्मेलन, ज्ञान-गर्भ यह धर्माचार। | 
स्थापित कर भारतकी भूपर, उचका कर अनुपम उपकार॥ ' 


ff TER n am yuda जगाया, ज्ञाच-कर्मका कर उपदेश। | 
आदि-अन्त तद जीवन तपमय, मूर्तिमन्त संयम संदेश॥ | 
हिमगिरिसे ल॑कातक Far, जनजीवन घार्मिक Aal 
केदारेश्वर निकट स्थित हो, पायी मनदांछित चिर abal M 
भगवान्‌ शंकराचायंकी यह समाधि अत्यन्त सादी बनी है। न 

एक चबूतरा है | कहते हैं, इसपर पहले एक छाया थी जो RA 
कारण टूट गयी। हमारी राय है कि इस समाधिका Fay 
निर्माण होना चाहिये, जिससे हिमपात आदिका उसपर कोई ग्र 
न पड़े। आखिर श्रीकेदारनाथका मन्दिर भी तो यहीं बगा ; a 
- यदि हिमपातमें यह अक्षुण्ण रह सकता है तो समाधि क्यों १ 
फिर इस समाधिके साथ साधुओं-संन्यासियोंके लिये कोई ऐसी |. 
` भी बननी चाहिये, जिससे शंकराचार्यके उपदेशोंके भन | 
साधु-संन्यासियोके निर्माणमें सहायता मिळ .सके। हमने ग | 
महीने रहनेवाळे एक साधुसे मो मेंट की । ये महात्मा केवळ "4 
करते हैं और 'फलाहारी बाबा? के नामसे प्रसिद्ध हैं। ATÈ |! 
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IR बिसके जरिये सरकारसे कुछ afta 


| h फैदारनायपुरीमें हमारा आगमन हुआ vi अँ Yi 


उत्तराखण्डकी यात्रा tat 


ame और समाधिके साथ arsenate साधनाके लिये 
हैं समुचित स्थान आदि बन जाय तो बारहों महीने रहनेवाळे ऐसे 
As साथु-महात्मा यहाँ यात्रियोंको मिलेंगे, जिससे इस तीर्थङ्ी पवित्रता 


शे. wae परिणाममे पर्याप्त इद्धि तो होगी ही, भारतकी उस 


[याप्मिक चेतनाको भी बल मिलेगा, जिसकी आज बड़ी आवश्यकता 


NA समाधिकी वर्तमान cat हम सत्र दुखी हुए | 
| इस विषयमे अज अधिक उदासीनता और उपेक्षासे काम नहीं चळ 
fal आशा है, अधिकारीगण शीघ्र ही इस महापुरुषकी समाधिकी 


ह स्थायी GET व्यवस्था करेंगे | 
' आब मध्याहमें हमारी ओरसे ब्राह्मण-भोजन था, जत्रतक हम अपने 


PAR छोटे, ब्राह्मणोंकी पंगत बैठ get थी । ब्राह्मणोंके मोजन हुए, 
हिं दक्षिणा मिली और हम सबने भी मोजनादि किये | भोजनोपरान्त 
Aria बिदाई हुई । हमारी यात्राके पिछडे दो धामोंके पंडोंकी 
हमारे केदारनाथके पंडाजी-मी बड़े विनम्र, सहृदय, भद्धाछु और 
बराह्मण थे । इन्होंने केदारनाथकी यात्रामें aš तथा केदार- 
Felt भी हमारे निवास आदिकी व्यवस्थामें तीयस्यळों और ऐति- 


(क स्थानोंके दिखानेमें sama अपने अनुराग और परिभमका 
YA दिया था। हम इनके कामसे संतुष्ट थे और ये मो अपने 
(TR मिली दक्षिणासे हमें संतुष्ट दिखायी पडे | 


नके केदारनाय- 
एक अभिनन्दनपत्र भेंट किया, तथा एक ्मृति-पत्र मी 
È विद्याल्यके सम्बन्धमें 
गयी थीं |` यहाँके detan और era जो विद्दता पायी जाती 


; RT अय बहुत दूरतक इस विद्यालयको भी है | — fe 


tl समय उत्तराखण्डके शोणितपुरस्थित विद्याळयके कुछ 


हमारे मुकामपर आकर गोविन्ददासको उ 


4 छ २५ जूनके मध्याहमें लगमग ११७५२ 


साज कुछ दी समय 


tp } at 
PRR यहे प्रस्थानका कार्यक्रम या। यह गमनागमनका AA, 
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जन्मसे मृत्युपयन्त जीवनके हर क्षेत्रमै चलता है कितना भावपूर्ण pel 
करुण और मोह पैदा करनेवाला होता है, इसका अनुभव आवती 
यहाँ हो रहा था। पुरीसे प्रस्थानकी भी हमें जल्दी थी, इतनी बह 
जितनी ,यहाँ पहुँचनेकी | यद्यपि हमारे कल यहाँ पहुँचनेके एक] 
अवस्था और इस स्थानको छोड़ते समय हमारे मनकी इस अवसान 
कोई मिलान नही हो सकता था, किंतु न जाने क्यों, हम जैसे कह गो 
पहुँचनेके लिये व्यग्र थे, वैसे ही जल्दी दी यहाँसे Azi Real 
मनोंमें भी एक प्रकारकी व्यग्रता स्पष्ट दिख रही थी । aa 
अवस्थाके ये दो चित्र आज हमारे लिये बड़े प्रेरणादायक थे ai 
इस स्थितिका भान होते ही हमारे भीतर न जाने कितनी बाद को. 
जाने लगी । जिस एक आकर्षणके लिये हम समतलसे चलकर ११४४ 
फुटकी इस ऊँचाईपर चढ़े, आज seat छोड़ फिर हम awa] 
रहे थे जिस तरह उत्साह और अनुरागप्रेरित मनसे हम यहाँ A, 
उसके ठीक विपरीत किसी-न-किसी कर्म-बन्धनसे प्रेरित विवश FA 
छौरनेको आज बाध्य थे। मनकी अस्थायी चंचल sem i] 
जीवनके हर कार्य, हर अवस्थाएँ ओर हर चीजें अस्थायी- IRA 
हुआ करती É | नाटकीय esè पट-परिवर्तनकी A 
कोई कुछ देरसे बनती-बिगड्ती, नष्ट-विनष्ट होती ही है | AP 
भी जन्मके साथ ही जैसे मृत्युकी कल्पना जुड़ी है, वैसे ही पिर | 
उसके विनाशकी भावना भी निहित है। जैसा कि ऊपर कई || 
इसमें कालमेद अवश्य है, पर इस काळमेद्को छोड़ इस तथ्यको Wen 
में कोई संदेह नहीं रह गया है। यदि शास्त्रोंके मतोंके अनुसार || 
wa होनेकी जिस स्थिति, प्रल्यका वर्णन आया है, उसे हम न 
तो भी हम यदि विचारसे देखें तो यह विनाशका क्रम, 
प्रलयकी संज्ञा दी गयी है हमें सुष्टिमें नाना रूपॉंमें आज" 4 
देता है। महामारी-जेसे बड़े-बड़े भयंकर युद्धोमें ar | 
झाँकी बहुतोंने देखी होगी। फिर विनाशके साय ही निर्माण a 
दी है, FRÈ mete ठखड़ते हैं, गिरते हैं; कोई की | 
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P qt, कोई नदीके किनारे पानीके वेगमें, फल sè तरु निर्धन होते 
ह|६ कितने हरे-भरे कानन उखडते हैं, पुष्पित पौधे Gwd हे, फिर नव- 
gê सुकुमार पौधे विकसित होते हैँ और अबशुण्ठित, कोमल 
ki] गळया कुसुमित | एक ओर कोई रोता है, दूसरी ओर कोई हँसता | 
a at शहनाई बजती है, वहाँ मातम भी छाता है | इस निर्विवाद स्थिति- 
बेधा मानव जगतीमें व्यापाररत रहता Š । इस समय हमारे मन इस 
qi थितिसे IVAN आदृत-आत्रद्ध थे | हम सत्र भगवान्‌ केदारनाथसे रश्मी 
(AR उनकी पुरीसे विदा लेने Afè पहुँचे । अखिल ब्रह्मण्डके 
शी लामी भगवान्‌ विश्वम्मरक्रे भक्त उनसे कब पृथक्‌ हो सकते है । 
ala और सहजमतिसे उनका सान्निध्य उनके भक्तोको हर क्षण, हर 
ul पल पुळभ दो सकता हे और इस ewes केवछ यहीं केदारपुरीमें 
है| मते हों, ऐसी बात नहीं थी, यह हम जानते थे । हमें यह भो माढूम 
URS वाराणसी में काशी-विश्वनाथके रूपमें, रामेश्वरमें भगवान्‌ सदाशिव- 
छ» स्पमें तथा भारतके मानसमें अगणित मन्दिरोमें और मन्दिरमे दी 
॥| कया सच्चे मनस्वी घीरवीर सुहृदय शिवभक्त साइुृदयोंमें दौन-दुखी, 
रि मानवोंमें और मानवों दी क्या, यदि भाव गुद्ध है, मन भगवद 
eRe है तो afè जड़-चेतनमें, रजकण सभीमें उनकी आमा, 
उनका रूप, उनका सौन्दर्य और mg हम देख सकते el उनके 
॥ दर्शन किये जा सकते हैं, किंतु ये सत्र बाते शातव्य होते हुएमी न 
बाने क्यों, हमारा मन तो आज इसी भावमें तन्मय था, si ae 
[Ramet वास केवल केदारपुरीमें ही दै और हम उन pee 
| धेर उनके arma उनके निकेतन केदारपुरी पहुँचे É | अपने AIS | 


| l बखस TAR 
i प्रयत मे सांगिध्यसे आज हमें बस R 
A परमात्मा परमेश्वरके साक्षात्‌ व्याधिग्रस्त गस्य साधारण 


J 
| रना था। हम योगी-संन्यासी तो ये नहीं, भवर जैसे 

| Wa, नो यह पृथक्व हमें ऐसा जान पडा जेते rat 
| भयान्य अवशेष कर्तव्योंके मोहकी RRR बा ळे जा रही हो 
॥ साधि अनायास ही. और उसके खु = और कामनाओं- 
| भोर वह मनके अज्ञानकी इस RRA अपनी क a atè 
| "सदरे जी तो रहा हो, पर वस्तुतः WAA 
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पथपर | भगवान्‌ केदारनाथके कछके दर्शनोमें संयोगका वह aq ahh 
आज विदाके समयके इन दरशनोमें वियोगका यह कारुणिक दुह, à 
aa भिन्न चित्र, दो भिन्न दृश्य, कितने दार्शनिक थे, कितना a | 
था इन दो दशनोंमें | कळ ही तो जीवनमें प्रथम बार Mag 
भगवानके दर्शनोंकी चिर अभिलाषा पूरी हुई थी, आज मन्दिरमे छाम 
तीन घंटे पूजन और दशनमें भगवतू-संपकका जो अनुपम सुल Ña 
अत्र वह कुछ ही घंटोंके पश्चात्‌ एक स्वप्नळोककी सामग्री बनने MA 
है ! किसी वस्तुके साकार दान और फिर उसकी सुषुप्ति (oil 
परिणति ! तपस्त्रियोंकी तरह उग्र तपस्थाके उपरान्त भगवत्साक्षाता A 
और तत्क्षण ही अन्तर्घान होना ! चिरबांछित वस्तुका संयोग तो aah 
कालके लिये और वियोग चिंरकाळके लिये । कैसे हैं नियतिके hap 
नियम | कुण्ठित भावनाओं और सवल नेत्रोसे श्चित्रपीठपर माया में || 
हम सबने भगवान्‌ केदारनाथसे विदा छी । आन्तरिक मितता AN 
. मागसे बाहर विकळ रही थी, भीतर अपने प्राणोंमें अपनी भावनामा R 
श्टज्ञारसे विभूषित भगवान्‌ केदारनाथको धारणकर . हमने मदर 
प्रवेशद्वारे बिना JA पीछेकी ओर चल बाहर आ नन्दी, मन्दिर औ 
उसके शिखरको देख उसका पूर्ण आकार अपने छोटे-से हृद्यमदिर 
धारणकर सदाके लिये उस पुण्यभूमिसे बिदा ली । 
भगवान्‌ केदारनाथके चरणोंमें पहुँचनेके लिये जिस परी) 
मन्दाकिनीको IST पार करना पड़ता है, पुरीसे अपना सम्बन्ध तोड़ी 
लिये भी हमने इसी सलिलाके तटपर आचमन किया और माए 
मन्दाकिनीको प्रणामकर पुछ पार कर इस पारसे पुनः Zar भि 
नतमस्तक पुन:-पुनः प्रणामकर उसोके किनारे-किनारे ait 
साथ-साथ उसीके सहारे पुनः अपनी यात्राके अग्रिम seat र्ल, 
a गये। मन्दरिके NIN उस विशाल धवळ हिमानी और TA 
SEE, नग्न Sit गिरिश्वज्ञोंपर जज हमने एकबारगी दृष्टि डाग 
ती प्रकृतिके इस fae Jam महिमा, Mana हम d Re 
भावविमुग्ध हो गये। प्राकृतिक शोभाके इस fu पावन gy 
भौर उस पुरीमें यत्र-तत्र चळते-किरते कुछ मानवदृन्द j 
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pigi दृष्टिगोचर होते। सच है, भगवानको इस विशाळ 


| और ~ कितन 

+ à (सामे मानव कितना अल्प, कितना शुद्र है, पर दूसरी ओर उसकी 
अक (AA, उसका यह सिन्धुमँ g-an योग भी कितना महान, 
ला ल, THIS और कितना देदीप्यमान है। _/ 


श्रोबद्रीनाथ ` 


केदारनाथसे जब हम वापस हुए उप्त समय बादल उठ रहे ये | 
Ja चलते-चळते सारा दृश्य ASÈ आवरणमें ढक ग्या | 
mest, उत्तुंग शैल-माळाओं, केदारनाथके मन्दिर, उसके पीके 
शल हिमानी और मंदाकिनी समीने नखशिख इन मेर्चोकी ओढ़नी 
Peet पैर तो हमारे अवनीपर ये, पर चित्तदष्टिमें aqa छाये मेव 
[के Ë | जान पड़ता मेघोंके लोकमें हम विचरण कर रहे हैं। हमें अपने 
ah RA बातें याद आयीं | जत मैदानोंमें मेघ उमइ-बुमइकर इद गिदेछा 
kid i हैं तो बच्चे कहते हैं, मेघ चरने निकले हैं | हम इन मेघोंको बाँधते, 
TRA, समेटते चळते पर ये हमारे चतुर्दिक्‌ छाये ही रहते | हम सराबोर 
भि हवे रहते । मेघमय इस eat इम ऐसे निरुपाय ये जेसे किसी 
at Peal सरिताके वेगको रोकनेमें मिट्टीका एक ढेळा | मानव यहाँ ऐसा 
(शा जेसे जलधिका अवगाइन करने चछा उसकी अर्मियोमि ही ses 
व| wadi पोत | इस मेघ-सिन्धुका अवगाहन कर हम आगे बढ़ रहे 
ER, कमी उतराते, कमी ये ओसबिल्ड बन हमारे तनपर 
को! भमी बड़ी-बड़ी qata वर्षा करते | मंद्राकिनीकी पार = a । 
fèl अभुपूरित नेत्र TS ही ये कि सजल मेघोते TÈ menn i 
aq ग चढते ही हम सरावोर हो गये इस बारिसते | Sesal 
k पने भेष आवरणमें पथ टोहते हम बढ़ रहे ये cucha 

ki दाकिनीका मन्द्‌-मन्द रव, ऊपर ala धोर दर और उसके 
NR छाये == आच्छादनके कारण एक AE कमी विस्मय 
l बातावरणमें हम जा रहे ये। कमी भप पम सुधा a 


{ 
) 
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मुर्धमन पान करने लगते | ज्यों-ज्यों वर्षा बढी, मेघोंका आवरण ह्य। 
चढ़ावकी अपेक्षा कमी-कमी उतारमें जल्दी चलना कठिन ay | 
थमकर AAR भी बरबंस हमारे पग कुछ जल्दी ही उठ रहे ये। au 
से नीचे जो उतर रहे ये। ऊपर चदनेमें हमें पर्याप्त भ्रम उठानाए 
था, नीच उतरनेमें उसका दशमांश भी नहीं लग रहा था | चढाव भै 
उतारके इस चकरकी महत्तापर इसी वक्त बोलते हुए wee 
मानव-जीवन स्वयं एक कहानी है चढ़ाव और उतारकी | एक प्रयोग, 
उत्थान और पतनका | चींटीकी तरह कितने चढ़ते-गिरते, पुनः w 
फिर गिरते और इस चढने-उतरनेके क्रममें कितने ऊपर पहुँच Mi. 
और पहुँचनेपर भी कितने ऐसे हैं जो कुछ देर थम पाते हैं | अपने Bs 
उद्देश्यकी प्राप्तिके लिये, एक साघककी साधना और अनवरत भत 5 
आवश्यकता होती है। ऐसे साधनापूरित मन और अनवरत amè a 
मानव एक बार जब अपनी ऊँचाईपर पहुँच जाता है तो नीचे आशे 
कल्पना उसे भयावह शो जाती है | वह सदा सजग रहता है उस Rahs 
के प्रति बिसमे उस ऊंचाईके बीज छिपे रहते | यदि वह इस लिलि 
दृष्टिसे ओझल कर दे तो पलक मारते जरा-सी तन्द्रा, मोह या सु 
अवस्थामे एक झटकेमे नीचे आ जाय | इसौलिये जिस तरह ate ae 
ART अपने विवेक और उद्यमसे आदमी ऊपर बढ़ता Š, Š yi 


A 


A 
i 
i 


मानवको सदा सजग रहना पडता है ES dè 
तरह फिसळनका सदा मय बना रहता है। न जाने उसका कौन पग | 


नीचे खंदकमें खिसकानेवाळा हो | एक बात औरं, भावों और मारव | 

. ऊँ चाईपर पहुँचनेके छिये मनको जिस संयम, सहिष्णुता और एका 
5. नापनी पड़ती है वह उसकी सामान्य स्थितिमें नहीं | अपनी पर 
तो वह सहज. गति-मतिसे चलायमान रहता ही है | va 
SIRRI एक संकल्यपूरित STÈR पहुँचकर अब हॅम" | 
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ga, काफी नीचे हमें उतरना था। अतः पूर्वोक्त मतानुसार मनकी? 
|| तामाविक गतिमतिमें सहज भावसे हमारे पाँव जल्दी उठ रहे थे, हम: 
More वेणीमें इन्हें थामते चलते थे । नीचे उतरनेके इस उद्योगमें 
Hat भाव-विचार भी उतरते-चढृते, fig इतने नीचे नहीं fa 
Movi रहते समय | कदाचित्‌ यह इस पुण्यभूमिका प्रभाव था | मार्ग | 
der था, अतः निष्कंटक वन-सुष्टिपर दृष्टि डालते, कमी पावन- 
ढा मंदाकिनीके मादक, मन्थर, मधुर और तेज प्रवाहको निरखते, . 
शकमी कपोलोंको सहलाते मस्त पवनके - YAN उसके जलकणोका 
maaa लेते. तथा उसके मन्द-मन्द खका मस्तीमरा सहगान-सा 
हते अघाते न | इन डश्य और भव्य नैपगिक दृश्यों और कलाओंके 
Mea हमें चोसठ कलाओंकी रसानुभूति होती और जब हमारा. 
र्न नग्न मन इस नैसर्गिक निधिका सहज रूप पाता जो प्रकृति यहाँ 
A हाथ लुटाती है तो उसे अनुभूति होती एक शाश्वत, सत्य और 
तन सुखळोककी | जान पड़ता हम किसी ऐसे दिव्य छोकमें विचरण: 
kèt, जो संसारियोंके लिये सुघप्तिकी, झानियोके sera 
भर योगियोंके लिये साधनाकी वस्तु हुआ करंती है। हमें इस TSA 
| सहज अनुभति हो रही थी, उसी तरह जिस तरह सुखद समीर जड 
गैर चेतन सभीके लिये सर्वहित-भावसे an Re प्रवाहित 
AAA रहता है | 

| भ्रीकेदारनाथपुरीसे तीन मील 
JR va दाह den मंजिल hi कर YET zus 
॥ था। दूसरे दिन अर्थात्‌ २७ जूनके पात > 
Wit o और अपराहमें गुप्तकाशी = ass 
adan भोर होते ही फिर चळे और a = 
[गाइ पहुँचे, जहाँसे मोटरपर संबार ६ 


Bevin पहुँच गये | गप 
hu पड़ता है और रु; मोटरद्वार _ रदीना q. 
ARRS जाना पड़ता डै। यों वो ना और मडके 
पतक मोटर जाती है, fas NT 
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चचके मागमे कहीं कोई गिरिलण्डके आ विराजनेसे मोटर-याताया |, 
अवरुद्ध हो गया है । अतः फिल्हाळ मोटर पीपलकोरीतक ही जाती MÈ 
दिनांक २९ जूनके प्रातःकाल बद्रीनाथकी जय बोळ TA wam è 


MAA पीपढकोटीके लिये सवार हुए | 
उत्तराखण्डके चोर घामोंकी यात्राके हमारे संकल्पके Aaqa li 
-इम पूरे कर चुके ये, शेष और अन्तिम चतुर्थ चरणक्री पूर्ति और gai | 
SHAR SIAN मनसे आज हमारा हृदय ओतप्रोत,था | 
त्र हम अठारह मईको दिल्डोसे इस यात्राके लिये विदा हुए, उ ग 
-समब ग्रोष्मक्रा प्रखर आतप था । यधुनोत्तरीमें थोड़ी वर्षा हुई गे ॥ 
TAR Arge नहीं | केदारनायमे सर्वाधिक ऊँचाईके कार बर्ष | 
` AER अलावा भौ मेघोंका साम्राज्य रहता है और प्रायः पानी बस | 
“करता है। केदारनाथक्रे अलावा मार्गमें जो इधर-उधर कुछ वर्षा हुँ 
-मौ, उससे हमने जेष्ठ दोंगरे माना, किंतु बदरीनाथके पथपर चलते है |. 
-हमने देखा, ग्रीष्म समाप्त हो गयी और वर्षाका आरम्म हो चुका है| 
पोपलकोटी हम मध्याहमें पहुँचे | बदरीनाथधामकी यात्राका e ॥ 
“कोटी आज हमारा प्रथम पड़ाव था | पीपलकोटी रुद्रप्रयागकी तरह ü | 
“इस मायका एक अच्छा कसबा है | बाजार, डाक-तारघर और टेलर |" 
"की भी व्यवस्था है | बनविभागीय famea, औषधालय और मोरू 4 
ae TES! èl वहाँ एक भेड़-पालक् सरकारी m š 
amen antant बनानेका काम होता है। यहाँ हमारे | 
ae SETE BA प्रवासय a प्रबासयहमँ की गयी at आ | 
जन हुए ओर इम रात काटने पड रहे | भोर होते ही हार | 
E YA होनी यी । सदाकी तरह aagi TÀ a 
FAS उठ बेठे, अपने कमरेके पट खोले तो देखा जोरोंकी वर्षो ü Ñ 


af 
"रवाना हो जातेये। 


| a पहले ही लगभग aa 4 
$š देर हमने पानी रुकनेकी पतीचा 4 ' 
"कित आसार रुकनेके दिखते नहीं थे | इम लोग बड़े पो पेश gi 


म्समूची यात्र[मे : 
TART आन पहळा दिन था, जज प्रातःकाछ इमे. त a 
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x काका सामना करना पड़ा हो | अनेक जगह अनेक बार पानी गिरा Ya 
ipa कमी तीसरे पहर, कभी रातमें | केदारनायसे लौटतेमें गिरा था,.. 
| | हाँ तो आगे बढ़नेसे ही रोक रहा था | बदरीनाथधामकी प्रथम दिनकीः 
MARA प्रकृतिके इस प्रकोपपर हम कुछ चिन्तित हो गये । 'प्रथमग्रासे L 
em? वाळी बात थी । चाहते तो बरसते पानीमें निकल पड़ते, i 
[Rae बात दलके दो-चार व्यक्तियोंके लिये ही सम्मव थी, समूचे दलके 
| नहीं। फिर गोविन्द्दासकी भावज यहाँ पहुँचते ही कुछ अस्वस्थ 
| ia गयी थीं, अतः उनके कारण तथा अन्य साथियोंके कारण बरसते” 
[सं यात्रापर चलना सम्भव न था | पानी इतना तेज था कि चलनेकी 
त कहे उरिया छाँधनेकी हिम्मत न होती । फिर पीपलकोट'की ऊँचाई 


| शिलना न हो सकेगा | वारी-वारी सभी नित्यकर्मसे निवृत्त हो ही चुके: 

x ee हिम्मत हार पस्तेदिल, चूँकि सदाकी तरह पदयात्रापर चंलने- 

| वने अपनी-अपनी कमर कस ली थी, JI विस्तरोंका, जो अबंतक 

| हि ये, सहारा छे कमरेमें बैठ गये | छः वजनेको थे, देखा क्रमदाः- 

a हो रहा है और कम होते-होते साढ़े छः बजे वर्षा kaze 

| गयो । करीब एक घंटे देरसे अपनी-अपनी लाठी थाम भगवान्‌. 

| | a बोल सब पद्यात्रापर निकल पड़े | 

4 आरम्मका यह हस्य अद्भुत | पहले जो गदलः 

| one: उनके खण्ड हो-होकर अब उनकी दौड़- 

üa en है दौड़-भाग बिना विश्राम किये एक शिखरसे 

Wik. | फिर इस दौड़में वादलोके कई रूप बनते | कमी हाथी,.\__- 

Ir el वाराइ, तो कभी मालका, जो भाळ मदारियोंके 

Selig -कभी दो पैरसे खड़े भौ हो जाते थे। आकाशर्मे 

a ven ये विभिन्न आइतियाँ देखी थीं पर पहेड़ोंकी 
रिशज्ञोपरको वन्य जीवोंकी ये आकृतियाँ और उनकी: 
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-१९० उत्तराखण्डको याचा 


“afe दोड-भाग एक अद्भुत दृश्य या | थोड़ी देरमें यह दौड़ भाग ब हु 
और अब मेघोंके इन डने हिमवानके शिखरोंपर ही अपना डेरा | 
दिया | मानों इस दौड़से थककर अब वे विश्राम कर रहे हों । dap 
यह कौतूहळ्पूर्ण ETT देखकर हमें याद आ गयी कविवर gaji 
पंतक्गी निम्न पंक्तियाँ-- | 

पल ya परिदर्तिठ प्रकृति वेष 
तथा संस्कृतकी यह उक्ति भी-- . 
पदे पदे यन्चवतामुपैति तदैव रूपं रमणीयताया T 
! कुछ दूर कुछ MACK धम-सां उठ रहा था। संस्कृतकी एक उत 
`  है--यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र बह्निः? हिन्दीमै भी एक कहावत है. fif 
आगके धुऑँ नहीं निकलता' । परंतु यह धूम इस उक्ति और AAA 
मिथ्या सिद्ध कर रहा था | जहाँ यह gat था, वहाँ आग न थी | यया 
ये अग्निसे उत्पन्न धूम होकर पानीके वादळ थे | एक उण को 
शीतल । दोनों विरोधी guitare होनेपर भी रूपमें एक-से | मास 
आङृतियोंकी तरह एकरूपता किंतु भावों, विचारों और कृतियोमे ति 
घताके ये मेघ-दळ प्रतीक बन गये थे | पीपळकोटीसे बद्रीनाथ १८ मॅगी 
पडते हँ । रास्ता यमुनोत्तरी और गङ्गोत्तरीके सदृश बीहड़ नहीं M 
होते हुए भी मागे यद्यपि केदारनाथके सहश तो अच्छा नहीं, TI 
नहीं है। परंतु इस मार्गकी हिमवानकी शिखरावली यमुनोत्तरी, गर 
और केदारनायके मागंकी शिखरावलीसे सर्वथा भिन्न है।. AAA 
SEYÈ बाद कुछ दूरतक चीइके इक्ष मिलते हैं, परंतु चीडकावैता शी 
जग नहीं, जैसा यमुनोत्तरीके मार्गमें Š | गङ्गोत्तरीके सह देव | 
मी इस मार्गमें बन नहीं | यत्र-तत्र देवदारके फैळे हुए तया 5, 

"सदश सीधे चाहे कुछ वृक्ष हों | केदारनाथके रास्तेके समान्‌ इस * | 
= पोषो, ढताओ और झोडियोकी सघन इरियाळी अथवा के 

mein कुझोंवाडी छाया ही है | Rn 

रम खजूरके कुछ वृक्ष देखकर आश्चर्य अवश्य हु 


j उत्तराखण्डको यात्रा - १९१ 


a edi नौ मीळ चलकर हम qatqa भोजन करने ठहरे। 
WAA पहाइकी एक चोटीपर सपुद्रवतहसे ५३०० फुटकी य 
Maja पीपलकोटी के वादका. हमारा पहला मुकाम था | अपराहमें चार 
म्ह और चल हमारा आगळा मुकाम कुमारचटीम था | यहीं राजिवास 
की वात थी | परंतु आज एंक q घटना घटित हुई | 
हमारे दके छो फुट फेछ होकर चलते ही थे | मुकामते प्रस्थानके 
fi सत्र लोग एकमत हो अपने पड़ावका निश्चय करते यद्यपि जो 
Paak कारण निश्चित कार्यकर मके अनुसार ही होते किंतु कमो- 
अङ्गि इसमें मी अपवाद हो जाता। अतः सदाकी तरह पीपडकोटीसे 
Mer करनेके पूयं सभी साथियोंको नौ मील आगे गुलावचड़ीमें 
m पके भोजनकी तथा चार Me आगे कुमारचट्टीमें अपने रात्रि- 
api A जानकारी दे हम आगे बढ़े थे | मार्ग अच्छा या, अतः कोई 
Lula घटेमें ९ मीलकी यात्रा कर हम MENI पहुँच गये । स्नानादि 
N पण्डितने भो जनोंकी तैयारी की | पड़ावपर पहुँचनेके बाद हमारे 
pè साथी, जो अक्सर मार्गमें Age जाते थे, इत ग्रारम्पिक Qaras 
करोते एकत्रित हो जाते थे | किंतु इस बार काफी विलम्त्र हो जानेपर 
RR साथकी दो महिलाएँ sq यहाँ नहों पहुँची तो हमछोग चिन्तित 
a ke | इतत अप्रत्याशित देरीसे हमछोग थोड़े नहीं, पर्याम चिन्तित 
|| ऐसे अवपरोपर स्वजनोंसे सम्नन्ध-विच्छेद होने और उनके कोई 
६ पिर न मिळनेपर विशेषकर ऐसे स्थलॉपर हमारे मनको अमाङ्गछिक 
: | अनिष्ट सूचक विचार आ घेरे, यह स्वाभाविक ही होता Š | बरसात 


r 


RR चुकी थी, रास्तोंपर फिसळन, गहरे खंदक, भपानक ARIT 
(तशा अलकनन्दा और zea पहाड़ हमारी efè एक हसत्‌ qaq 
RY! दोनों ही महिळाएँ यद्यपि हमारी आत्मीय नहीं थीं, पर उतनी 
भी नहीं, जो सम्बन्धः केवलमात्र परिचयकी वस्तु हो | आत्मीय i 

A हुए मी काफी निकटका मामला था। इनमें एक : 
(Fans सदगुर मुनीमकी पत्नी तया दूसरी भोमती गोदावरी देवीक 
ar हमें उत्तराखण्डकी यात्रा करते प्त 

| पाया, इन बीते दिनोंमें हमारी मानसिक रचता ड ° _ 
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१९२ - उत्तराखण्डकी यात्रा 


हो चकी थी कि बहुत दूरतक अपने घरबार और परिवारको हम m 
गये ये और स्वतन्त्र पक्षियोंकी तरह केवळ अपने दलके साथ ma 
वेगसे एकके बाद एक शैल-शिखर पार करते अपने गन्तम्यपर छर. 
ये । इस मंजिलमें हमें प्रधानतया दो बातोंका ही विशेष ध्यान रा 
एक अपने लक्ष्यका, दूसरा अपने सभी साथियोंके सुखः स्वास्थ्यका | 
कि ऊपर कहा है, अपने मनोरथके चार चरण या पदार्योमे Qa 
प्राप्त हो चुके थे, चौयेकी प्राप्तिके हम निकट थे | किंतु हमें इस प्र 
आज ऐसा जान पड़ा, जेसे तीसरी सौढीसे उतरते ही और dae 
पाँव बढ़ाते ही मानो किसीने हमारा पाँव पकड़ लिया । ake. 
चिन्ता और विषादकी छायासे म्लान थे। क्या हो गया भगवान्‌, Š | 
समझमें न आता | कोई भूळने-मटकनेकी भात कहता तो बहुमत A I 
इस विचारको निमृळ कर देते । व्यामाने तो दो वर्ष पूर्व ही तो गण 
खण्डकी यात्रा की थी और अमीतककी हमारी पिछलो तीन घ 
यात्रामे वह अनेक बार AMT आगे-पीछे हुई थी पर qaku । 
नहीं | अतः बदरीनाथके इस मार्गमें इनके भूळने-भटकनेकी सम्मान; 
विचार तो हमारे मनमें उठता पर इयामाके कारण इस विचाखो मी: 
प्रश्रय-नहीं मिलता | ज्यो-ज्यों प्रतीक्षाका समय बढ़ता, HANA 
अगाढ़ होती जाती | सायियोंको, कंडी-इंडीवाले तथा AAA 
वहाँ भेजा, पंडाजीको आगे ङुमारचट्टी भेजा, किंतु समी यके प 
n हाय वापस लौटे, कहीं कोई पता नहीं।-इन छोगोंके वापत ह 
र सब छोगोंके मन खेद्से भर गये । स्नानादि तो सबेरे शे 
EN किसीसे न गया । दैवयोगसे aa इस विचारे 
Sh Ou a कोई उपाय नहीं, सत्र छोग च ko 
कट आये और > a बद्रीनायसे लौट रहे थे, Sa है 
हमें मिछी थीं और = sam Gn a 


हमारे मनको राहत 
ये लोग कैसे शोम ag सिज मनसे इम S C Ó 
` “मउ पहुंची, कहाँ क्या खाया-पीया | 
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Saj 


[aha SAA था, पर उक्त aerial कपाके कारण 

Ja कुमारचट्टीकी चार मीलकी नहों, जोशोमठकी दस मीळकी = 
| बपनी थी | यों ही नौ मीछ आज चळ चुके थे अब हमने दस i Z 
Ja, ak संकल्प किया और भगवान्‌ बदरीविशालकी जय बोळ a 
|े। लड़खड़ाते पाँव रात्रिके आठ बजे जोशीमठ पहुँचे और जोशीमठ- 


मि गयीं | इस सुळाकातपर हमें खुशी तो थो ही, पर कुछ नाराजी मी 
ARI राजी-खुशी पूछनेके बाद हमने कैफियत भी माँगी, उनके इस 
[Rt जोशीमठ आनेके लिये | बात यह हुईं, पीपलकोटीसे जोशीमठतक 
गटर मार्ग बन गया है। इन छोगोंने पीपलकोटीसे जो मोटरका मार्ग 
4 फडा फिर न कहीं मुड्नेकी, न देखनेकी और न पूछनेकी कोई कृपा 
Al पीपलकोटीसे ९ Mer गुळाबचट्टीके लिये ऊपर RER एक 
माग जाता है, बह ये पारकर मूडमें आगे बढ़ती गयीं और षत काफी 
, भागे निकल आयीं तो फिर उन्होंने लौटना अभीष्ट नहीं समझा। बस, 
JA घरा-सी नासमझी या असावधानीके कारण कितना क्ठेश और कष्ट 
| उठाना पड़ा इन्हें भी, और निर्विवादरूपसे इनसे भी अविक इमछोगों- 
N अनन्त अव्यक्त अनिष्टकारी आशंकाओंका। असावधानी तो 
Par ही है, छोटी हो या बडी | यह एक ऐसी तन्द्रा है, जिसका 
परिणाम मौतसे भी भयंकर ea | iM 4. an ae 
| की १९ मीळको मंजिल नापनी पढी, वह मेँ TTS a 

मिरा मनसे] जोशीमठ पहुँचकर ज्यो ही बिसर Ta 
Kür ऐसे पड़ गये, जैसे किसी नर ब gwòdeè 

| "९ ऑपरेशन टेबिलसे उतार स्ट्रेचरपर मंजिल 
[पि मीलसे बारह मीलतक नित्य चळे ये, आजको urn 
(त मीलकी हुई | अतः मागकी कठिनता और = नहीं हुआ। 
समा गयी थी। दूसरे दिन प्राता गीरा, 
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१९४ उच्चराखण्डको यात्रा 


प्रातःकाल हम यहाँका प्रमुख स्थान श्ीशंकराचार्यद्वारा साह; 
ज्योतिरमठ देखने गये । उन्होंने अपना पहला ज्योतिम यह साह 
किया था। यहीं एक झहतूतके ब्रक्षके नीचे तपस्थारत an तके Tas नीचे तपस्थारत शंकराचा 
ज्ञान-ज्योति प्राप्त हुई थी और इसीलिये इस वृक्षका नाम कृत 
गया | और Er ज्योतिकी प्राप्तिके पश्चात्‌ जगदगुरुने GRAM मरा 
शास्त्र शांकरभाष्य भी इसी कल्पतरुके नीच लिखा : नीच लिखा था | "आब भो 
कल्यतरु ARTE शंकराचायकी महान रुणगाथाको अ शकराचायकी महान्‌ गुणगाथाको अपने figi 
आकार-प्रकारमे घारण किये उन्नत स्थितिमें मौजूद है। कहते है की 
dir ña आगे विष्णुप्रयागतक इसकी जड़े पायी जाती हैं। m 


सघन और शीतल छाया श्रान्त यात्रियोंका श्रम तो हरती | 
अध्यात्म पथके भटके, भ्रान्त पयिकोंका पथ-प्रदर्शन करनेमें YA), 
सहायक होती है। केसी सुखद स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं इस m 
जगद्गुरुके महत्‌ कार्यों और उपदेशोंकी । इसीके आश्रयमें तो साळे | 
उस श्रेष्ठ सोपानका साक्षात्कार किया था शंकराचायने, जिसकी उप 
पे ममत्व सवथा क्षीण होकर समत्व आ जाता है। आव मी Hy 
दीर्घाकार पीड, विशाल भुजाओके सदृश फैली हुई शाखाओं | , 
उनकी टहनियों एवं हवामें हिते हरित पल्ल्वोंमें वह small à 
मव-च्याधियोंसे घिरे मानवको अपने क्षणभरके सांनिध्यसे sam 
ATIR करा दे, बिसकी प्रात्तिके लिये जगद्गुरुने घोर तप मिपा 
कहना कठिन है कि यह इस कल्पतरुकी विशाल कायाकी करम 
शाह भा San तपस्यासे पवित्र हुई इस तपोभूमिक्ी | | Vi 
0 धन्य है यह कल्पतरु, जिसने न केवल एक मह 
s » पर अपने आश्रय और gada एक महत 
aa ह वर भगवत्स्वरूप प्रदान किया | यह A dè 
है न Mèm TE कब बोलते हैं, कमी नहीं | यह मी न के. ह 
रह इ क N ओर ओमर परी 
` वाचाळता थी, वाणीका झैँ इस निततब्धतामे केसा FOG TD । b: 
कसा प्रवाह था, हवासे इसके i 
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EN मावमंगिमा थी । कभी जान पड़ता भगवान्‌ शंकराचार्य पद्मासन 
saka तपस्यारत हैं. और यह रोषनागकी भाँति अपनी झाखाओरूपी 
ग णोसे उनके ऊपर छाया किये भक्तिकी मस्तीमें मस्त हो झम- 
a A उनका स्तुतिगान कर रहा है, कभी जान पड़ता जन-कल्याणकी 
ते अभिभूत हो समाधिस्थ जगदूगुर्के आह्वानके लिये वह उनकी 
age और स्तुतिगान कर रहा है | केसा अद्भुत सुख-वद्धेक और 
कसक सानिध्य है इस कल्पतरुका | मनुष्यको उसके गन्तव्यके कितने 
हग छा देता है | इन्हीं भावनाओंसे FI हृदयमें सहसा भाव उठा-- 
W गुरु गोलेन्द AB खड़े काके लागू पाये । 
| ॥  वलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो दिखाय ॥ 
mage शंकराचार्यके लिये शहतूतके इस बृक्षने ज्ञानज्योतिके 
"करावे, इस नाते वह उनका गुरु बननेका अधिकारी है या नहीं, 
N विवादका प्रश्‍न हो सकता है; किंतु आज असाक्षात्‌ रूपमें इस 
रणे हमे भगवान्‌ SIRIS दर्शन करा दिये, इसके लिये 
A भनी उक्त मावनाओंसे तरुको प्रणामकर आगे पग बढ़ाये | 
Yi e TAH एक छोटी-सी पाषाण-गुफा है जिसमें शंकराचार्य 
ह| इसके भी दर्शन करने हम गये । गंकराचार्यके निवास-ग्हकी 
र भावनाए उठी, कैसा महान्‌ जीवन था इस महान्‌ अवतारी 
gh.” 3 कितना विराग, कितना त्याग, कितनी निःस्पृहता और 


4 पथा छोककल्याणकी भावना थी | 
em ° तुलसी सज ने' < 
| बोबनफा वर्णन किया 7 तुळसीदासजी ऐसे ही 


hi am भूमि शयच WA बसून असच कंद फल मूल ` 

गये | र. जीवन अपवाद होते हैं, उस कालमें अनेक 
(Ne अन्तर [ आजके जमानेसे इम मिलान MANI 
kaqa है, जो हम दिखायी देगा | आज ऐसे कितने गोगी- 
0 r ; an निमित्त सघन बनोंगें, fis 
| ER शारीरिक कष्ट भोगकर संवारक ) सेधा YA 


yi fa 
f ! H “ou . A ri aye . 
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Š | आजके अधिकांश सुधारक और संतोंने तो उलटी m 
है, सघन वनोंमें न रहकर घने बसे नगरोंमें रहना शुरू कवि 
नहों, बड़ेबड़े विशाल भोगसामग्रियोंसे भरे, साधनयुक्त 
हैं, ऐसे मवनोके IHR सजे बिजलीके vesi sma 
कक्षोमे एक ओर इनकी मृगछाला या बाघाम्बर रहता tf 
इनकी साधना और उपदेश चल्ता है, दूसरी और होगा) 
साधन ये दीक्षा तो St हैं योगकी, और रहते हैं shi 
पहनते. हैं संन्यासीके, सुख भोगते हैं संसारीका | त्याग और हि 
तो वाणीविछासकी वस्तु रह गयी है। काळकी गति कितनी | 
VA A m शंक्राचायंकी इस निवासभूमिपर : माया खे 
आगे बढे | 


< इस कल्पतरु और गुफाके कुछ ऊपर ज्योतिर्मठका प्रवेश 

Ri अन्नपूर्णा देवीका मन्दिर है जिसका soiter नो 
शकराचाय स्वामी ब्रह्मानन्दजी सरस्वतीने संवत १९९८ में करा 
इस मन्द्रिसे कुछ वरपर य q ° 

है, जहाँ TE और संत्कृत-विद्यालय चलता है। नॉ 

| eeu ARES सम्बन्ध अधिकारसम्बन्धी कु 
| nr रहे हें । चोशीमठके नामकरणमें लोगोंका मत है | 
ड कहाँ जोदिमंठ है | भगवान gin sat] 
८ याँ स्थापित किये लानेके बाद य॒ह स्थान जोधोमठे ने 
(नोक) et TIRÈ क्यूरी Reset मौ * 
निवासी dane चोशीमठका उल्लेख हुआ है तया गँ 
4 च नाहे एला cae र | en जाते हैं। बद्रीनाथ मन्दिरकी Yi 


ो नहीं, वर ह 
शिमजेतक पैला हुआ था | | 
मे निकट ही एक और आभम है, जिसमें ad 
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We एक महात्मा निवास करतें थे। इन्होंने हालमें ही १२५ वर्षकी 

[समाधि ली थी । हमने इस आश्रमके भी दर्शन किये, जहाँ अच 

AR ma शिष्य औमोहनदास निवास. करते हैं, ये एम्‌०,ए० तक : 

dV v ° 
| इस ओर SÈ कुछ उद्यान भी हें। ज्योतिमंठके पराङ्गणमें मी 
PRR अच्छा उद्यान देखा, जिसमें अन्य फलो के इश्षोंके 
ms नहता 2 9 

ARR तरु प्रधानरूपसे थे । ये समी दृक्ष फलोसे लदे थे, यद्यपि 

Pw अमी पके नहीं थे । . परंतु सेवके फल कच्चे रहते हुए भी 

ders हो जाते हैं यह हमने आज देखा | फळोंके वृक्षोमे आम, संतरे 

MVEA अत्यन्त सुन्दर दीखते हैँ; परंतु सेवके फल vè वृक्षोंके 

शायद अन्य कोई फल-दृक्ष नहीं । लालची मनसे फलोसे लदे इस 
AA तरु-उद्यानको हम देखते रहे | कितना लुभावना और मनभावना. 
AR! इसे देख कपिराज हनुमानका अशोकवाटिकाका वह कथन-- 

| Sç मातु मोहि अतिसय भूखा । लागि देखि सुंदर फल set ü ४८ 
| ¬हमें याद आ गया | रक्तिम वर्ण सेव और हरित नासपातियोंका 
Wet श्वङ्गार-सा किये मौनभावसे नत ये मूकसेवी तर्‌ 

RR इस साधना-भूमिमें एक खर्गिक सौरम बिखेर रहे š | `< 

शि और संतोंकी इस भूमिमें ये तर मानो उनके प्रतीक बन गये 

| गोस्वामी तुलसीदासजीने ठीक ही कहा है 

तुलसी संत gala तरु फूलि फरहि पर हेत । 

| इते वे wea m उवते वे फल an | 

| थोतिमंउसे विदा छेनेके हेतु इम कुछ देर इसके TART * 

|! अनेक शताब्दियोंतक पराधीन रहने तथा संसारके सबसे गरीब. * 


१ इसकी भी आज भारत जो मारत है और : 
ना होल है, उसका कारण खोबरे हमें कठिनाई : > 


पं उसका जो आज स्थान है, उसका कारण 
Pet) निर्जन वनोंमें बने इन anlè सदा और सलर ' 
SÈ हमें सुनायी देती है कि हमें यदि अपनी, 
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साधक और संत भारतीय समाजको अपने सदुपदेशोंद्रारा az 


बिशुद्ध आचरणोद्वारा कराते रहे हैं | हमारी सीमाएँ ओर de | 
[ 


वाणियोंद्वारा सिंचन कर हमारे संतोंने उसे पुनर्जी वित किया । am 
८ विज्ञानके निरे रूखे साम्राज्यमें अधिकारोंके अन्धकारमे JA 
यही एक आधार हमें दिखायी देता है, जिसपर fam m 
आद्यामरी इष्टिसे देख रहा है | ऐसे अध्यात्मवादी उपदेशक, TK, 
सुधारक, महान्‌ संत ओर तखवेत्ता आद्यगुरु शंकराचायंकी समाफि' ; 
केदारनाथमें दशन कर हमने कुछ पाया था, आज उनको साधना 
कमभूमि जोशीमठके इस ज्योतिमठमे उनकी स्मृतियोंकी, “4 
जागती कुछ तस्वीरें देखकर अपनेको कृतकृत्य किया । ज्योति 
हमारा हृदय ज्योतिमंय हो उठा । मन-ही-मन इत "|स 

STRAT अनन्त प्रणामकर हम द्वारसे बाहर हो गये । 2“ 


Nae a ~N Na rh 
3 ज्यातिमठमे हमें वहींकी पाठशालामें पढ्नेवाला एक pari 
था, उसीने इन सत्र स्थानोंका हमें मछी-भाँति दर्शन और 


£ 

SAN NA इम्‌ ज्योतिभउसे उतर रहे थे, उस समय zat | 

स्थन पर; म ओर वि = रीर विचित्र वस्तु दिखायी | ag} ३ 

प्रकार u हुआ केदारनाथका नया लिंग | उस ठिंगका || 

काफी Si, मन्दिरमे प्रतिष्ठित केदारनाथके छि jè 

गत चार वसे था। विद्यार्थीने कहा कि वह ज्यो i 
पढ़ता है और बह देखता आरहाहैकि % | 
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इइनया लिंग दिनोंदिन क्रमशः . बडा होता जा रहा दै | विद्यायोंने हमें 
झाया कि ज्योतिमठसे कुछ मीळ दूर तपोवन नामक एक स्थान है, 
हँ इस नये केदारनाथके fonk aea ही बदरीनाथकी भी एक नयी 
का प्राकट्य हो रहा है। इस मूतिके भी कुछ अंश प्रकट हो चुके 
(| जब हलाहल कलियुगमें जय-विजय पहाड़ोंके गिरनेसे बद्रीनाथका 
आगे वंद होकर बद्रीनाथका मन्दिर अदृश्य हो जायगा, उस समय 
बेदारनाथके मन्दिरका भी छोप हो जायगा और इस नये केदारनाथके 
[ka एवं तपोवनमें बदरीनाथकी जिस मूर्तिका maa हो रहा है, 
उनकी पजा आरम्म हो जायगी । भविष्यकी इन सम्मावनाओंको कौन 
Ita आया है और इनके सम्बन्धमें आज तो ऐसे त्रिकालज्ञ ऋषि-प्रुनि 
Magi रहे, जो स्पष्टरूपसे कुछ कह सके, परंतु यदि ये बात सत्य 
Ihe हुई तो आनेवाळे वे दिन भारतवर्षके लिये मीषणतम दुर्भाग्यपूर्ण 
(दिन होंगे; क्योंकि आज मी भारतके ये तीर्थस्थळ और विशेषकर 
| त्तराखण्डके ये धाम भारतीय जनताको जो आध्यात्मिक प्रेरणा देते 
| वह अन्य स्थळ नहीं । और इस आध्यात्मिकताके सम्बन्धमें हालमें 
do जवाहरलाल नेहरूने कहा है कि कमी-कमी में सोचता हूँ कि 
बिस दिन भारतमें ये बातें न होंगी, उस समयका भारत क्या होगा | — 
गृह तो निश्चित है ऐसी स्थितिमें भारत मारत न MP हमारा भी 
ष मत है कि यदि ये बातें विशेषकर आध्यात्मिकता यहाँसे लुप्त हुई 


ते निर्विवादरूपमें भारत भारत न रह जायगा। त 


= 


i: 


६ १५० फुटकी ऊं वाईपर स्थित जोश a s 
हा कसा हे T जलवायु, प्राकृतिक सौन्दर्य और ae 
भूमि होनेके साथ ही इसकी कुछ अन्य ६ a यहाँ डाक-तारघर, 
TARAS आकर्षणका मुख्य केन्द्र बन पापा ` | इस ओर 

। चिकित्सालय, डाकबँगळा और एक अच्छा बाजार आदि 


| में सेव-नातपाती, आड. 
WA होनेसे यहाँ दूकानोंपर प्रचुर BR कारण यहाँ कुछ सेना भी 


| सस्ते दामोमें मिलते हैं.) सीमान्त क्षेत्र द 
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3 उनके = 
ah ७ उनकै साय हो हम यह भी अवश्य मानते हैं कि हमारे 


‘+ 
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रहती है | बोशीमठसे तिब्बतको दो रास्ते जाते हैं, एक नीती 
होकर और दूसरा माणा होकर | नीतीके रास्ते में भविष्यबद्री, तपोवन 
आदि प्राचीन मन्दिरोंके अवशेष हैं | जोशीमठसमें बद्री विशालकी 
है और यही जोशीमठके महत्वका सबसे वडा कारण है। Serang 
ऊल्लीमठकी भाँति दीपावळीके वाद अक्षयतृतीयातक बदरीनाथके Ra 
हो जानेके कारण मन्दिरके कर्मचारी यहाँ रहते हैं और 

बद्रीविशाळका पूजन पट खुलनेतक यहीं होता Š | यहाँपर ated | 
तया वासुदेवका मन्दिर है। दसिंहजीके मन्दिरमें राम, S, 
बद्रीनाथ और चण्डीकी मूर्विय हैं। वासुदेवके मन्दिरमे WAA 
ale Aa और बलदेवकी मूर्ति हैं । ये मूर्तियाँ बहुत प्राचीर 
है | छोगोंका कहना है कि इनकी स्थापना भगवान _शंकराचायने गै 
Ji उस मन्दिरमे गणेशबीकी आठ भुजाओंकी बिचित्र मूर्ति है। गे 
ou ea Š । एक स्थानपर शिव-पार्बतीकी मूर्ति है, कि 
as a TR कहते हैं मन्दिरके बाहर चवतरेपर di 
en èl र॒सिंहबीकी मूतिके सम्बन्धे हमें एक बिचित्र बा 
an | wi रसिंहजीकी इस मूर्तिकी एक कलाई ditt 
Ga जा रही है। छोगोंका मत है, जब कलियुगका मध्य मं 
बे अभी तो प्रथम चरण ही है, ) तब यह कलाई छ 
nn ही जैसा कि ऊपर कहा गया है विष्णुप्रये 
नामक mies 3 Agrar सङ्गम हुआ है, वहाँ SÈM 
Sr दो शिखर गिरेंगे और बदरीनाथका मार्ग सदाके लि 

Ul भविध्यत्‌ कथन जैसा कि हमने ऊपर माना है, 


मुनि त्रिकालश थे और 
ET ime Romer JA प्रयाग है | विष्णुप्रयागके आगे बाट ग | 
चट्टी है। इस T ale आगे बद्रीनायके मागको शे | 
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उचराखण्डकी यात्रा ˆ Rat. 
TS. एंकं कंच्चे: पुळंको पारकर i 
SRR जो शीमठसे; d सात “wee eee = a pa, 
ght 'गोविन्द्घाट' कहते हँ |` यह घाट गुरु गोविन्दसिदके नामपर ` 
है) गोविन्द्घाटसे .दो रास्ते: गंये ह, एक Peas तीर्थस्थळ : 
ge लोकपाल को, : जो गोविन्दघारसे ग्यारह मीलपर हैं :और जहाँ : 
खोका 'गुरुद्वारा तथा धमंशाला है, दूसरा रास्ता उस पुष्पोंकी घाटीको, +— 
हि यहीके लोग वामनीघार या कुण्डलिया सेम कहते हैं । पुष्पोंकी इस : 
अधम अगणित रंगों, रूपों और गन्धके:फूल, फूलते हैं lag 'फूलोकी : 
ब तो ; इतनी मादक रहती है कि आदमी वेहोशतकः ही -जाता है। ` 


किसी ead भी इतने विविध प्रकारके फर 


RT दुनियाके किसी स्थान मी इतने विविध प्रकारके फूल नहीं : 


mm POS he: YÉ 


M एक दलके साथ . हिमाल्यके “कामेट हिम शज? पर-चंढनेके' लिये? 

की मोर आये तो वे फूलोंसे भरी इस घाटीको देखकर आख्चयसे स्तम्मित 

j गये । .ळौटते समय वे यहाँके कुछ ge Rema छे गये १९६७० ` 
Ge भीरमाईथः फिरसे यहाँ एडिनवरा बुटेनिकछ ` गा्डनकी ओरसे . `` 
“भि और रुगमग तीन महीने यहाँ रहकर यहाँके BT सौ भकारकेः : ` 
Pode विलायत ळे गये । इन बीजोंको वहाँ SAN ou 
Re तो वहाँ उसी रके ge निळे, चे इत सी 'निकळे; जैसे इस धांटीमें हते. ह” : . 

| + गन्ध उनकी . गायब हो गयी जो शायद यहाँकी जलवायुको दन” ` 
` ॥ परंतु इन फूळोके रंग-रूपपर ही gz हो दो ee ' 
(sena ओरसे, कुमारी जोन on फिर यहाँ इन कक et 

| आयीं | दैवयोगसे- फू गते: कोको तोबते इ टो 


।अन्ताराष्ट्रीय ख्याति हो “गयी: है। पथ दुर्गम होनेपेर मी. 
आते हे हमने सुना कि Yo जवाहरला नेहरूजी शीघ्र दी 


| आनेवाळे हे पण्डितजी अगर यहाँ आये तो उनका प्रकृतिप्रेमी 
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विशेषकर पुष्प प्रेमी व्यक्तित्व अवश्य प्रफुल्लित होगा | x 
हाल हमने जोशीमठमें ही सुना । खेद Š हम इस पुष्पघाटीके x 
कर सके | प्रधानतया हम तो तीथयात्री थे अतः जोशी मठका a 
निरीक्षण ही हमें अभीष्ट था। जोशीमठमेँ हमारे sedan 
बदरीनाथ-मन्दिर-कमेटीके अतिथि-आल्यमें की गयी थी । स्थान र 
अच्छा था। साफःसुथरा, हवादार आधुनिक साधनोंसे युक्त e 
मुकामके सामने गोमुखसे प्रपातित दो निझरोमै इमळोगोने लू छ 
किये | आज एकादशी थी, अतः दोपहरको फलाहार कर अपना को. 
का रास्ता पकड़ा । प्रातःकाल आगे चलनेका कार्यक्रम स्थगित 
देनेसे कलकी लम्बी यात्राकी थकाईका अब पूर्णरूपसे परिमार्जन हे 
या) जोशीमठसे ८ मीलकी यात्रा कर हम अपराहमें MER 
पहुच | पाण्डुकेश्वरमे हमारा रात्रि-मुकाम था । एकादशीकी संघा बै 
दादशीके प्रातःकाल हमने पाण्डुकेश्वरमें योगध्यानी state 
और भ्रीवासुदेवके उन दोनों मन्दिरोंके दर्शन किये, जो एक्टर 
संनिकट बने हैं और जो प्राचीन मन्दिर होनेके कारण भारतीय a 
अनुसार सरकारद्वारा संरक्षित हे | कुछ लोगोंका मत है ये पामे 
निर्मित हैं । यहीं s= पाण्डबोंकी जन्म दिया था और महा 
7 पण्इकी मृत्यु मो यहीं हुई । पाण्डुकेश्वरका यह योगध्यानी मेरे 
5 पंच-बद्रियोमेसे एक है एक है | समुद्र सतहसे छः हजार फुटका HIN 
गह स्थान बड़ा रमणीक है | बस्ती भी खासी बड़ी है | ss, औं 
बरछा, धमंशाछा और साधारण अच्छा बाजार है। इमहे 
भी बद्रीनाथ-मन्द्रिकमेटीकी धर्मशालामें RI 2 , 


See पार चळनेके उपरान्त हमने पीपळकोटीसे SAY | 
द्वितीय पडाव गुळाबचट्टीतक इस मार्गकी जो वन-सम्दा, 
खे आदि देखे, उसका vèsè उल्ल हम पीछे कर बुके है » 
इम पीपलकोटीसे पाण्डुकेश्वरतककी २७ मीलकी यात्रा कर के । 
METER ६ मीळ आगे हनुमानचट्टीके अपने अल्पकालीन. 


— r 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative | 


A 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


डत्तराखण्डको यात्रा २०३- 


गात्रापर ये | इनुमानचट्टीसे बद्रीनाथ केवळ ५ म॑ बद्रीनाथ के fle रह जाते हैं, अतः 
| इमने बद्रीनाथ आज ही पहुंचनेका संकल्प कर छिया था | पीपलकोटीसे 
|| २७ मीलकी इस यात्रामें तथा पाण्डुकेश्वरसे प्रस्थानके साथ ही हमने 
| हो देखा और देख रदद थे; जो अनुभव किया और अनुभव कर रहे 
lè, उसका यहाँ संक्षेपमें उल्लेख किये बिना आत्मतृप्ति न होगी | 


Sar कि ऊपर कहा गया है इस मागंकी शिखरावली यमुनोत्तरी, 
गङ्गोत्तरी और केदारनाथकी शिखरावलीसे adan भिन्न है | इस मार्गकी' 
| पारी शिखरावली zeit, पौधों और छताओंसे प्रायः रहित है ! यही नहु, 
| eias सर्वथा नग्न तृणविहीन परंतु इतनेपर भी इस पाव maari 
| अन्त sag पाँच-पाँच इजारसे आठ-आठ हजार फुट wat 
शिखरावलीका जैसा सौन्दर्य है, वेसा अन्यत्र देखा सुना भी नहीं गया । 
| इन शिखरोंमें अनेक स्थळोंपर विविध रंगके पाषाणोंका मिश्रण हुआ 
| है। इनमें ada, श्याम, रतनार, केशरी, पीछे, Be रंगके, FUN 
| मौर न जाने कितने रङ्ग मिल गये हैं । यह प्राकृतिक पञ्चीकारी अथवा . 
| मीना देखते ही बनता है । अनेक fere अभ्रककी आमा र 
| एक विचित्र प्रकारकी चमक आ गयी TEGE wi Ba 
| इस चमकके कारण जान पड़ता है मानो मीनाकारीमं = u Fal 
Š | ये शिखर वर्षाऋत॒के कारण अगणित बा En = 
| षाता है, वर्षाऋतुमें म और एजी बह इ र इ और पूनेके बीचका सेहाहि सुन्दर है, इसमें 
Rr सुन्दर है। . हमने उसे कई बार ar 
. संदेह नहीं । परंतु हिमाळयके शिखरोंके इन ST हरी घास उग 
' लिलौना जान पड़ता èl वर्षाके कारण रोकी di सीकियोंके: 
| भायी थी, फिर माके निकट तथा Ya था। | यह प्राकृतिक भ 
| सहश जो खेत थे, उनमें TEES | परंदु, उन उचुञ्च और 

मनुष्यकृत सौन्दर्य स्पर्ा-सी कर zi थ En सर्थया रहित थी | तरुः 
विशालकाय शिखरोंकी काया TE सूखा या हरित 


Se और झाड़ियोंकी तो कहें % 
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ठा तृण मी हमें इन शिखरोपर दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था। fizi 
के इस रूपके सम्बन्धमें हमारे एक साथीने गो 
स कथनकी याद दिळायी-- a 


ER वरसइ तृन नहि जामा । संत ead जिमि उपज च कामा | 


गोविन न्द्दासने 
ET इनके इस समभावका तुळ्सीदासजीकी इस nè 


TUR डिगइ च कैसे । कामी बचन सतीं मन जैसे॥ 


N 
“गया > WA कहा गया है सारा मार्ग अळूकनन्दाके किनारे-किनार 
ee no Suey मार्गकी मन्दाकिनीके सहश EARR 
मन्द और शान्त भार्ग 
BON या | वैसी ही ae न होकर गीरथोके प्रवाहसे मिलता 
apran आन-बान-शान । अवरोधमें Sar ही तूफान और 
गान | अलकनन्दा भागीरथीकी अनुजा जान पड़ती थीं। 


ond पाण्डकेश्वरतक तथा अब आगेका मार्ग हमें हरियाढीसं 
झोके बातावरण हक me तेज प्रवाह । फिर शीतल मन्द पतन 
गा वर्षा भी होती रहो बनाये हुए थे। पीपळकोटीके बाद माग 
तो पवनके मस्त sa at | बीच-बीचसें जब यह वर्षा रुक जाती 
विशेषकर पासे चलते, फिर मेदानोंकी अपेक्षा पहाड़ोंपर और _ 
रहती है, उसका इन झोंकोंमें एक प्रकारकी जो मस्ती 
-बढ़ गयी थी न अनुभव Ñ SIS था। पाण्डुकेश्वरसे ही कुछ शोत 
इस शीतका A र इस वर्षाके कारण तो और; किंतु पदयात्राके कारण 
गयी यी और TS प्रतिकूल पड़ रहा था, यह श्रमहारी री 
पडती चढाव-उतारसे थकित अज्ञॉपर जब ये संपत 

का s. ऊपरसे तनको went, कपोछोंका Tr 
अपितु, एक दिव्य चती तो न केवळ मग-अमका निवारण होता. 
यात्री झूम उठता | पूरित हृदय और मावः मगि si 
वर्षाके कारण हमारे कार्यक्रममें कोई गडबडी. 
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नहीं आयी, वरं इसके विपरीत वर्षाके कार औँ x 
` र्क जानेके कारण पल-पछ परिवर्तित BRE मह T 
| रुम हमारे सामने आते, जिससे द्विगुणित उत्साइसे वेत तहात 
| ऊपर मेघोंकी घटासे निझ और ASAS u EN 
| र होती वर्षा और sag AAA ae 
TUITE सहश झरते प्रपात अमृतदृष्टि-सी करते | फिर उठते बैठते 
Are और सघन इरियाढीके बीच विकलभावसे बहती अलकनन्दा 
अपनी अपूव छटा छिटका रही थी। ऐसे वातावरणमें हमछोग एक 
अपूव सुख और अव्यक्त भावनाओंमें द्बते-उतराते इस दुर्गम मगमें 
चछ नहीं, सहज बह रहे थे । इष्टिसे दूर श्याम शिखरोंपर gH fèm 
शोभायमान था, तो पथके निकट अलकनन्दाके प्रवाहकी सतहसे जमा 
| बफ यत्र-तत्र अपनी. दिव्य छटा बिखेर रहा था । esè ऐसा मालूम 
| पड़ता मानो हिमवान्‌ अपनी पुत्री अलकनन्दाको अपने गेहसे विदा 
। करने नीचे आये हों। आगे हमने एक जगह देखा अळकनन्दाके प्रवाहे 
ऊपर बफका एक पुळ है, पुछके नीचे वडे वेगसे फेनयुक्त अपने ae 
'प्राइमें अळकनन्दा शानसे बह रही थी | अगणित नदियोंपर हमने 
' अगणित ही पुल आजतक देखे थे और पार किये थे fag आज 
' अछकनन्दापर प्रकृतिनिर्मित घो हिम पुल इम देख रहे थे, उसकी शोमा 
ही कुछ और थी । जैसा ऊपर कहा गया है, इस ओरकी पर्वतमाढाएँ 
“Wan स्वया भिन्न थो | दीर्घाकार दूर-दूरतक योजनों फेळे हुए, फिर 
Kun जिसे दृष्टि न वेध सके, ऐसे उत्तज्ञ frize we 
TRH देखकर हम आश्चर्यचकित ये। बिस हिमाङयके w 
oc पढ़े थे जितका tae किया या, आब हम उसके 
dela और हैरान ये उसके इस अलौकिक समते | rene 
WE सम्मुख आज हम कितने नंगे ये, वि ee नरपति, 


यात्रापर नरकंकाळसे लेकर कितने धीमान बड़े बड़े योगी-' 
अधिपृति और महीपति आये है और ate AA रह रहे हैं; 


Ñ, पलाला किह sQ Ë म बोतरागी, साध संन्यास यहा Sa करे ह असरों 
m गोदने देवगण s ae 
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इत्य करती हैं और नाग, यक्ष, गन्धव, < 
हो आमोद-प्रमोद करते हैं, कितने कलकक करते निझर झरने, शोक 
रिताओं और अनन्त जल-प्रपातोसे यह व्यास है । इसके sf 
Sn कळख करते, मृग चौकड़ी मरते, सिंह नाद करते, हाथी fm 
और बारह स्वच्छन्द विचरते हैं | यह जग-जननीका पितृगेह है, Aaa | 
-शिवकी साधना-भूमि और म TLE क महान्‌ पथिक पाण्डवोंकी महा यात्रा 
भूमि | यह खनिज AA आगार Š । इसकी कथा अनन्त है। इले | 
zaa दपति होते देखा है और चक्रवर्ती सम्राटोंको रंक होते | आणि 
:साघनाळीन साधकोंको भगवत्साक्षात्कार करते और अगणित ही तपलाए 
तपस्वियोंको पतित होते इसने देखा है । कौन कह सकता । 
“इसकी कहानी ? कौन पाया है इसके वैभवका बड़प्पन | इसकी सुति 
वेद, पुराण, उपनिषद्‌, रामायण, महाभारत और भगवद्गीता आदि m 
भरे पडे हे । आदि कवियोंने और गायकोंने इसके गीत गाये हैं, द| 
` आज भी अपने ater उन्नत भाळ किये एक सनातन सत्य ते | 
'सृष्टिके सम्मुख खडा है । धन्य है वह घरा जिसने इसे पाया, We 
` -महिमाका बजान करते हुए किसी कविने ठीक ही कहा है-- 


"होट रहा चरणोमें सागर, सिरपर मुकुट हिमालय V 


यह मुकुय्मणि हिमालय, जिसने भारतको पूर्णता प्रदान की) M 
"हमारे सामने या; हम उसकी गोदमें उसके इस महान. रूपको 
“शद चमचक्षुओसे कहाँतक देख सकेंगे ? फिर इस प्रकारकी 
“और बहुत दूरतक घास-पात, तरु और तिनर्कोसे रहित इसकी कायामे | 
| जो देखी, कमी उदित अरुणिम रबि-रदिमयोमें, कमी Te 
अखर किरणोंमे, कमी ऑखमिचोनी करती धूमिळ संध्यामें और 


Se “ASE चमकनेवाली वनस्पतियोंके प्रकाशमें | उससे 


rater sch हमें याद आ गया। उन्होंने a 
अधिकारी बत S समस्त पृथ्वीको घारण करनेकी क्षमता C 
N RER इसे ठोक ही पर्वृतोंका अधिपति बताया है-: 
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यज्ञाज्ञयोनित्वमवेक्ष्य यस्य सारं घरित्रोधरणक्षमं च। 
प्रजापतिः कल्पितयजभाग शेळाधिपत्यं स्वयमन्वतिष्ठत्‌ Li 
और यही वजह है कि अनन्त रत्नोंकी खान होनेके कारण हिमसे 
इसकी शोभा इस प्रकार कम नहीं, जैसे गुणोंके समूहमें शशिका एक 


* | रोष उसकी शीतल किरणोंके प्रकाशमें छिपा रहता है । कालिदास 
kai रुट 


अनन्तरत्नग्रभवस्य यस्य हिमं न सौभाग्यविछोपि जातस्‌ । 
एको हि दोषो गुणसंनिपाते निमज्ञतीन्दोः किरणेव्विवाङ्कः ॥ 


ऐसा हिमालय सूय-किरणोंसे दीप्त अपने हिममण्डित सेत kredi 
| पर कमी स्वरणं कलशसे धारण किये दृष्टिगोचर होता, कमी अपने रंग- 
Pt खनिज qarata शिखरोंके कारण मेघोंके grate अपने-जेसे 
|| चित्र विचित्र रंगोंकी छाया डालकर अगणित ama बनाता | 
Ja नहीं, अपनी sea इन असंख्य आधृत्तियोंके आवरणसे 
अनेक वार असमबमे ही संध्या-भ्रम उत्पन्न करके RA बसेराके 
RY, पथिकोंको पड़ावपर पहुँचनेके लिये, अप्सराओंको .शज्गारके. RA, 
बियोगियोंको संयोगके लिये, वनवासियोंको केलि-क्रीडाके ढिये और 
| गुफा-गुह्मवासी योगी-विरागियोंक्रो साधनाके ft प्रेरित करता हुआ 
| शोमायमान होता L. महाकवि काछिदासने हिमाळयके इस रूपका चित्र 
| निम्नलिखित शब्दोंमें चित्रित किया है - 

| यञ्चाप्सरोबिश्रममण्डनानां 

' सम्पादयित्री शिखरे बिमतिं। 


बलाइकच्छन्दविभक्तरागा- 
मकालसंध्यामिव धातुमत्ताम्‌ ॥ 


सघन अन्धकारका अनुच्छेद करने जब सूय TAR Se 
बदी हिमालय भयग्रस्त आश्रय-्याचनासे पीड़ित AERA ° 


"Set 
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ate, गहरी गुफाओमें. खाइयों और खंदकोंमें शरण देकर उसी 
इस तरह रक्षा करता है, जैसे शरण आये हुए छोटे यकी a 
और ममतासे निष्पाप सहृदय महान्‌ व्यक्ति करते Ë | इस समर] 
कालिदासका हिमाळ्यकी गरिमाका बखान स्तुत्य है | वे कहे ६- 


दिवाकराद्रक्षति यो गुहासु लीनं दिवाभीतमिवान्धक्षारम्‌। | 
gast नूनं शरणं प्रपन्ने समत्वसुच्चे: शिरसां ada 


हिमाल्यके इस अवलोकनमें हमने अबतक इसके अनल बा 
थे, पर बद्रीनायके इस मार्गमें अब हमें इसके इन अनन्त sÑ 
एक और भिन्न रूप दिखा, वह था इसका विराट रूप | हों 
` mare? वणित उस विराट्‌ रूपका आज बरवस स्मरण हो आइ 
उन्होंने MENT घनंजयको कुरुक्षेत्रके मैदानमें दिखाया था | श 
_ अचुनको भगवान्‌ भ्रीकृष्णने विराट रूप-दर्शनके लिये दिवसः 
दी थी, वह यद्यपि आज हमारे पास नहीं थी, फिर मी हम कश. 
TERT बहुत-कुछ देख पा रहे थे। संसारके ately, 
.- कैचव्याकत्तव्य-भ्रमित मानव मी तो अजुनकी भाँति अपनी प्त; 
चाहमें जाने कितने समयसे उस अनन्तसुख भगवच्चरणोंकी 
दुरम यात्राओंकी ` करता आया है, जिसपर आज हम FRÈ 
कहना कठिन है किसको यह सुख, किसे वे मगवच्चरण m, 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके उस विराट्‌ रूपने धनंजयके बुद्धि-अ्रमकी (| । 
या और कुरुक्षेत्रके मेदानमें अपने कर्तव्यके प्रति सचेष्ट | WE 
इ ताद वि a बद्रीनाथके मार्गके p 4 
ऊच › ये तरु, झुरमुट, झाडियाँ, 
छताए, य fre झरते शीतल झरने, और अमृत AA 
OR, ये कछरब करते पक्षीगण और Te: 
चहती पवन तथा कलकल करती पावनसलिळा अलकनन्दाकी पक 3 
आज इमे बही दिव्य और अमर संदेश सुना रही यी | 
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कमेण्येवाधिकारस्ते मा फलेपु कदाचन । 


हम अपनी TERN इस भव्य- प्रदेशमे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके उस विराट्‌ रूपको Ban NGA 
| गृह प्रकृति-पुरुषका विराट्‌ रूप और कहाँ हम fie, gis on mi 
अल्प, असहाय मानव | पर हमारे निबंछ तनोंके प्राण सव हो उठे 
थे। दुबळ विचारों, gae भावनाओं और ae 
| र OR Se कायाघारी व्यक्ति 
किसी मदान्‌ अवलोकनसे केसा सामर्थ्यवान्‌ हो जाता है, इसका हमें 
पर a पळ-पलपर आज यहाँ अनुमव हो रहा था। बद्रीनाथके 
मागस बद्रीविशालके इस विराट्‌-रूपका दर्शनकर हमें अपनी क्षुदववाका 
| वो अनुभव हुआ ही, किंठु इसके साथ ही हमारी सामर्थ्यं भी जगी | 
भनुष्य-जीवनकी मुक्तिके छिये, उसकी सार्थकताके fèt बो संदेश 
| tet fer, उसकी अनुभूति अपूव थी । काम-क्रोध-लोभ-मोहसें व्याप्त 
पुरुषपरयस्नैश्च असाध्य नास्ति’ की क्षमतावाला मानव संसारके मोह, 
TH फंसा केसे-केसे क्षुद्र और स्वारित आचरण कर अपने सुर- 
| रलम अस्तित्वको ही सदाके लिये समाप्त कर देता है | मानवकी इस 
| धुद्र वृत्तिका परिचय और उसके जीपन-उत्कषके asie ज्ञान तथा 
| उसकी प्रेरणा ऐसे ही स्थळोंपर मिळती Š | यहीं उसे वास्तविक मुक्ति- 
[| मान होता है, उसकी पहचान होती है उस मुक्तिका, जिसका 
RE अजुनको हुआ था | एक जीवित मुक्तिका, मृत्युके बादकी 
।पुक्तिका नहीं । जीवन अपने-आपमें स्वयं एक बड़ी उपलब्धि है और 
| रसी उपलब्धिसें ही मुक्ति । इसके बाद मृत्यु तो निति है, न कि 
| कि | यदि मानव-जीवनके इन तस्वोंको पहचान सके तो वह ऐसी 
| गुक्तिका सुखोपभोग कर सकता Š | यह पहचान हमें होती है भगवान्‌ 
भौकृष्णके भगवद्गीतामें उदूबोधित अनासक्ति-योगसे । मानव-जीवन 
रो केन्द्र-बिन्दुओंकी घुरीपर चलता है--एक मानवकी _अश्चानता तया 
N अपनी sam मान, दूसरा उसका अस्ति गोर Xe : 
BA अमरताका ध्यान । बस, इन्हीं दो बातोंपर उसके जीवन- 
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चक्र चलते हैं। समान गतिसे समान दृष्टिसे जो अपने sè 
चाकोंको चला पाता है, वह इस छोटी यात्रामें महान्‌ कार्य 8 | 
है | अपने जीवनके साथ जुड़े इस अभिशापको वरदानमे और बै | 
की महान्‌ अप्फलताको पूर्ण सफलतामे परिणत कर देता है। W | 
ही मानव अपना जीवन अल्पज्ञताके, नश्वरताके REE mani 
अपने अस्तित्वकी ओर निरन्तर अग्रसर रहकर जीवनकी महान्‌ उपब | 
अमरताको प्राप्त करता है। यही मानवकी मुक्ति है, यही है aah 
भगवत्प्राप्रि | पर कितनी कठिन है इस पथकी, जीवनके इस सकी. 
जीवन और मृत्युके तथ्यकी पहिचान | कितने कर पाते हैं इसे (fèl 
संच ही कहा है अपने-आपको पहचानना शायद सबसे कठिन बात है। | 


मय, निराशा, asea और प्रमादको भगानेवाळे दिला 
देनेवाले TA पहचान करा मानवको मानव qaq इस बि. 
रूपको हृदयमें उतारते विराट भगवान्‌ बदरीविशालकी Waa. 
` अत्र हम अधिक तेजीसे बढ़ रहे थे | A | 
= पाण्डुकेदवरसे छः मीलकी यात्रा कर अपराहमें इम Ge 
‚Au हमारे एकादशी अतका पारण होना या। an 
यद्यपि पाण्डुकेशवरमे ही निवृत्त होकर चले थे; किंतु चट्टीके W 
चहते शीतल स्वच्छ TET झरनेमें “हम सबने फिर स्नान किये a 
ब्रतपारण किया | \ [ 
x अनदेखे और अँघियारे मार्गमें जुगनूका टिमटिमाता प्रर 
आंदमीके लिये एक वड़ा आसरा सिद्ध होता Š | इसी तरह अपनी ai? 
और अनदेखी वस्तुके प्रति भी उसका सहज आकर्षण होता है | ये दो i 
आते हमारे लिये इस यात्रामें लाग थीं। ऋषिकेशसे चळते ही j Ë 
Se हमारे लिये सवथा नया था; ऋषिकेशके ऊपर इम अभी = 7 N 
3 मनमै एक विचित्र और बड़ा आकर्षण « al 
शुक पति रहता । पर इसके साथ ही नये at : 
ARI आशकाओंकी भावना यात्रियोंके Hae र | 
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॥ी हमारे मनमें विद्यमान थी । और sm यात्राकालमें, हमारा मन 
पतिक दृश्यों और आध्यात्मिक भावनाओंके आनन्दसे अभिभूत रहता 
La यदा-कदाचित्‌ कतिपय दु्घटनाओंकी आशङ्काओसे आसन्न भो हो 
la | हर समय AST जागरूक रहना पड़ता। रात्रिमें. जत्र अपने 
Upan पड़ते तो यात्राकी थकानके मारे यद्यपि ऐसी निद्रा आ घेरती ` 
बि दीन-दुनियाकी कुछ खबर ही न रहती, पर इस वेखवरीमें, वेहोशी 
al जाय, इसका ध्यान प्रायः सदा सभीको बना रहता। अतः इस 
Jar कारण हम नींद भर सोते तो, पर जागते-से | भ्रम और विश्वाम- 
| संयम-संतुलनके अधिकारी हम नहीं ये, इसका श्रेय हमारी gan 
fiy प्रधानतया यहाँ के जलवायु और वातावरणको ही था | गङ्गोचरी- 


री एक ऐसा स्थान है, जहाँ किसी अविचार और अनाचारकी 
प नहीं मिळती; पर बद्रीनाथ पुरीमें जहाँ एक ओर उसका विकास 
भा है; विजली आयी है, आधुनिक ढंगके नये और अच्छे मकान बने 
| बाजार बढ़ा है, तार-टेलीफोनकी व्यवस्था हुई है और यातायातकी 
गिषन सुविधा बढी है, वहाँ दूसरी ओर बुरी बाते भी आ गयी हैं। इन 
| बातोंमें मदिरा-सेवन और व्यमिचारतक होने लगा ë | हमारे अन्य 
पियस्थानोमै प्रयाग, वाराणसी, मथुरा, इन्दावन आदिको ही SUS, 
रन स्थानोंके यात्रियोंकी मालूम a a ये an Tan 
WA कुछ लगता है, जो न हीने . $ 
उतराखण्डके he और ur इन AYI KA 
कफी अन्तर भी है । प्रयाग, वाराणप्नी, मथुरा, इन्दावन आदिम, a 
एक ओर अनाचारके अडडे हैं, ge हैं, वहाँ ESS 
RE भी पूरे-पूरे साधन रइते Š | are sat te Pa 


था रहती 
पिर पुलिस आदिकी नागरिक जीवन होनेके कारण EL 


| सका पर्तातक न 
हे | क्ति यहाँ तो मागे ही याती घर नी 3 ही यात्री Re होनी किट बढ़ावा 
a ऐसे स्थानोंपर, sal एक बार बाते | RI e 
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ही मिलेगा और आगे चलकर यात्रियोंके मनमै अरक्षाकी भावना पै 
जायगी | पीपछकोटीसे जब हम इस मार्गपर रवाना हुए तो Saa 
मार्यकी भाँति हमें चह्टियोंके मकानोंपर, पाषाण-शिछाओंए =É 
सूचनाएँ और संकेत-वाक्य अङ्कित दृष्टिगोचर हुए । कुछ सूचना 
एक स्थानसे दूसरे स्यानकी दूरी तथा केदारनाथ मार्गके सहश ही साह 
सम्बन्धी सूचनाएँ थीं । किंतु इनमेंसे अधिकांश सवंथा नयी थी कषे 
कि ऊपर लिखा है। अमीष्ट पय और अनदेखी वस्तुके प्रति आदी 
का आकर्षण अधिक होता है। अपने इसी आकषणके कारण ता 
ओरकी सारी बातें, सारे समाचार और सारे दृश्य एकबारगी | 
लेनेकी जिज्ञासा हमारे मनमै सदा बनी रहती थी। बड़े ro, 
सूचनाओंको हम पढ़ते | इनमेंसे दो थौ--'अपने सामान व ae 
डी % रखवाली कीजिये ।' “खानेकी वस्तुओंमें मिलावट होत. 
= त स्वास्थ्य-विभागके अधिकारियोंको कीजिये P goa, 
थीं, पर इन दो हिदायतोमें ही सारी बातें आ जाती हैं Tre R 
इशारा काफी है? की उक्तिके अनुसार अपने सामान और aH 
की रखबाडीवाळी तथा खाद्य-पदार्योमें मिळावटवाली, ये दोगे शी. 
आदमीको चौका देनेके fd पर्याप्त हैं। उन्हीं दो Jak 
Ne व्यासदेवजीका बद्रीनाथ-सम्बन्धी कथन याद आया। U 
A N an पैदा हो गयी कि पर : 
Rum हम उत्तराखण्डके तीन धामोंमें दे N, 
š Nu Se हम हर समय चौकन्ने रह इस ओर बढ़ रॅ हि 
x ae ee यात्राकालमें मार्गविषयक, निवात | 
याक अमावको स्थितिमें कितनी असुविधा 50 

MEL SE इंड केदारनाथकी यात्रामें । बदरीनायकी YO 


4 


ar अहुविधाओंका सामना न करना पड GR 
Ta उतार-चहाववाळा था, पर समतल, Part dè 
an É WA मि रहे ये, खाद्य-सामग्री भी AA 
यातायातके साधन भी बढ़े थे। अरब at बोधी ki 
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मागं बन गया है, यानी केवळ २८ मीछ ही पदयात्रा शेष रह 
ही है। किंतु इन सब सुख-सुविधाओंके मिलते उक्त हिदांयतोसे हमारे 
लमे एक जो दुविधा उत्पन्न हो गयी, वह भयावह थी | हमारे हितकी 
प्रे ही नहीं, बद्रीनाथ धामकी पवित्रताकी दृष्टिसे भौ। ऐसे 
Ree इन संसारी बातों) इन बुराइयों और बुरी mafia आभास 
| यात्रियोके_तीथ-सुखकी क्षीण कर देता है। aged और 
mad अगणित असुविधाओंको उठाते, इन सत्र बातोंसे अनभिज्ञ 
fee कारण हम जिस आन्तरिक सुखका अनुभव करते उस सुखमें 
Rial आकण्ठ gà रहनेपर भी यहाँ इन थोड़ी-सी सुविधाको देख 
| (इन सुविधाओंकी जनक अगणित आपदाओं मरी आशंकाओंका 
| उदय होते ही वह सुख न्यून होने लगता | सुविधाप्रेमी मानव ही 
दुविधाओंका सुजन करता है | TARA कभी-कमी हमारा यह मत 
pear है कि भारतीय अध्यात्मके अधिष्ठान उत्तराखण्डके इन चारों 
Pest पवित्रता-प्रतिष्ठा और आकर्षणको . अक्षुण्ण रखनेके fèd 
RE कुछ कड़े कदम उठाने चाहिये और इन्हें आज जो नगरोंका 
| दिया जा रहा है, यहाँ जो नागरिक जीबन बढ़ रहा है, उसे 
| चाहिये । ये तो केवळ हमारे अध्यात्मक्री आराधनाके अधिष्ठान- 
रहे, किंतु वर्तमान समयमें हर क्षेत्रमै प्रगतिका जो चक्र चल रहा 
| हुए हमारी इस बातमें अत्र कोई तुक नजर नहीं आता 
k TI पवित्र देवस्थानोंके भविष्य-रूपका पूर्वाभास हमें आज 
आयी देने लगा है जो निस्संदेह निकट-मविष्यमे ही हमारे अन्य 


en. ann 
| “पथ तभीतक पवित्र रह सकते हैं, जबतक उनमें श्रद्धा भक्तिसम्प् 
तीथयात्री ही जायं और वहाँ सदा निवास करनेवालोंको बाहरी 
ine न मिलकर तपस्वीका-सा जीवन बिताना पड़े। जहाँ यातायात- 

बहुत हो जाय, सेर-सपाटेके लिये या धनोपाजंनके लिये लोग 
जहाँ तीथंबुद्धि कायम नहीं रह सकती | तीथंबुद्धि गयी कि फिर 
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NG 


~ पेर जो; कुछ हो रहा है, कार्‌खानोंको ही तीर्थस्थल माननेकी x | 


. नेतिक तिक पतन हो होता ८ र des) 5 
Ti ही होता दाखता है । भगवान्‌ मंगल करें [-सम्पादक 
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पीपलकोटीके बाद बदरीनाथ-मार्गकी अपनी तीन दिनोंकी Tani. 
हमने केवल दो जगह रात्रि-सुकाम क्रिया | पहला Arey 
मीलपर जोशीमठमें तथा दूसरा ८ मीळपर पाण्डुकेश्वरमें Gay 
स्यानोंपर बद्रीनाथ-मन्दिर कमेटीके अतियि-आळयोंमें हमारे aay 
व्यवस्था की गयी थी और उनके सुव्यवस्थित और ara 
कारण दो रात्रि हम gaat नींद सोये थे। अल्पकाछके सि 
मागमे gela और आज हनुमानचट्टीमें भी sean ह! 
चट्टियोंकी वही दुदंशा थी, जो यमुनोत्तरी और agtad माग]: 
चट्टियोंकी | किंतु अत्र तो हम अपने पड़ावके संनिकट ये dh 
कुछ ही घंटोंमें अपने मनोरथके धाम बदरीनाथकी पावन पुरीमे प्रन प 
करनेवाले थे । भोजनोपरान्त लगभग आधा-पौन घंटा किए १ 
किया और इनुमानचट्टीसे बद्रीविशाळकी जय बोलकर आगे èl 
अब हम समुद्र-सतइसे आठ हजार फुट ऊँचाईपर चल रहे ये। क 


+ 


— 


— 


=— > AA 
T अत भी कर = सकता है। कुछ समय पहले ऋषिकेश बड़ा पर 
TU Set झाड़ियोंमें तपस्वी महात्मा रहते थे । जवसे बड़े-बड़े मका हे 


सुख-सुविधा वढी, बेचारे सच्चे महात्माओंको वहाँसे खिसकमा पढा । है 


ou शीतप्रदेशको विलासभूमि मानकर विलासकी 
ë घनोपाजनमी TR, adi, त्यों-त्यो उनकी माँग पूरी करनेके 
कामनावाले भी वहाँ बढ़ जायेंगे, फिर सव जगह जैसे 

होते हैं wa ३ ; 
हातै हे, वैसे हो वहाँ भी होंगे। पर इस समय प्रगति तथा विकासके 
© sss तया भोगको ही उन्नतिका स्वरूप माना Ts 
कामोपभोगपरायणताकी वृद्धि और उसके 
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शीत पर्याप्त बढ़ गयी थी, फिर बुँदा-वाँदी शुरू हुई । ज्यों-ज्यों हम आगे 
RA, वर्षा भी बढ़ी और वर्षके साथ तथा ऊँचाईके कारण 
data भी । परंतु इस दिमवत्‌-शीतका हमारे ऊपर कोई प्रभाव न पइ 
रहा था | इसका कारण था--ऊपरसे हम गरम वस्त्रों और अपने swè 
बरसातीसे सुसज्जित थे तो भीतर भक्तिभाव भरे उत्साहसे । अतः हमें 
मोसमकी यह कुछ प्रतिकूलता भी बड़ी मळी मालूम पड़ती | बद्रीनाथ 
|परी समुद्र-सतहसे १०,२४४ फुटकी ऊँचाईपर स्थित Š | हमें अपनी 
|स पाँच मीलकी मंजिलमें २,२४४ फुट ऊपर चढ़ना था। अद्यपि 
| ४००० GER स्थित पीपलकोटीसे जब हम एक ही ad १९ मीलकी 
[TARR ६१५० फुटपर स्थित जोशीमठ पहुँचे थे, Tat कुछ ही अधिक 
Wa तथापि समयके लिहाजसे पीपलकोटीके बाद इस मार्गकी यह 
| चढ़ाई अत्यधिक थी | पीपलकोटीसे जोशीमठकी २१५० फुटकी चढ़ाई 
| ढगमग ग्यारह dei १९ मीळका मारां चछकर और अपने पास 
शेष बचे कुछ ही समयमें तय करनी | अतः कुछ हिम्मत तो बढ़ानी 
[Ü यी। हमारे साथ, दो महिलाएँ काफी इद्ध थीं और बोशीमठकी 
१९ मीलकी मंजिळमें वे काफी जर्जर भी हो चुकी थीं। अतः rè 
ने दो ASIR सवारकर आगे बढ़ायाः। किरायेपर रुपया-सवा-रुपया 
Her केदारनाथकी तरह इस ओर मी अच्छे घोड़े मिल जाते हैं। 
हम सब लोग मी जिसके पास जो वाहन था, कोई कंडीपर ¬, कोई 
SAR सवार हुए और कोई अपने चिर साथी पाँवोंको अपनी छाटी- 
| के सहारे छादे बढ़े जा रहे. थे AMA जाते जाते काफी यात्री हमें 
} पिछ रहे थे-- इन यात्रियोंमें प्रायः देशके विभिन्‍न प्रदेशोंसे आये 
R दिल्‍ली, उत्तरप्रदेश, विहार, राजस्थान, वंगाळ, बम्बई, मध्य- 
| Ra, पंजाब, दक्षिणके' मद्रास, AM और मेसूर--प्रायः सभी 


| शोके यात्री हमें मिळे । मागंश्रमके कारण अनेक बार ये यात्री 


| शमर विश्रामक्रे लिये रुतो और एक दूसरेसे 'बदरीविशाळकी जय? 
NE परिचय लेते | हमलोग उत्कण्ठासे लौटते यात्रियोंसे चदरीनाथकी 


STG 
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दूरी पूछते | बड़े कृपाभावसे ये. हमें कहते--तीन मील होंगे, धीर. ( 
AT <Ñ | चढाईपर अनेक बार अधिकांश यात्रियोको zah I 
धीरे-धीरे चलिये, यह उपदेश देते देखा गया है। कैसा ममल देखा Í 
मानवका मानवे i हमने यहाँ | यह इस पुण्यक्षेत्रका हो प्रभाव | 
था। अत्र हमें बदरीनाथके चारों fè 
Se z चारों ओरकी हिमानी Braga भी || 
इनुमानचट्टीसे बद्रीनाथपुरीके पाँच मीलके मार्गमें ळगमग TÈ. 
तीन मीळकी चढ़ाई है | पुरीसे लगभग सवा मील पूवं azi: 
नामक स्थान है | Su पुरीके दशन होते हैं । लगातार चढाई चढ्ने, | 
: ee पहुंचकर पुरीके दशन, पुरीमें स्थित बदरीविशाह- | 
ma शिखरके AT कर थके-माँदे यात्रीको जो सान्वगा F 
मे a उसका वणन करना कठिन Š | देवदशिनी एक ऐसा स्थान fi 
yo avin हो जाती है और चढ़ाई समाप्त होते ही अनबाग है| 
कर लिये यहाँ एक क्षण रुकना चाहता है । किंतु, ज्यों है R 
= TÜR पड़ती है; उसके पग बरबस आगे बढ़ पडते ह| 
"न प्रफुल्खित हो उठता है मगवद्द्‌ र, छ भि 
छोगोंको तो amar गया 


xr 


ख्श्यकर प्रणाम मन्य पुरी और भगवान्‌ बद्रीनाथके afe |! 
मनसे भगवान्‌ 'ब या और भगवच्चरणोंका ध्यान कर उल्छासमरे fè 
पड़े | २ जुछाईके ATA जय! बोळ तत्क्षण पुरीकी ओर ऋ |. 

५ बजे पुण्यसलिला अळकनन्दाको Yor पार्छ | 


पुनः- पु ' 

a वद्रीविश्ञालका जयघोष करते उस पुरीम प्रवेश | 

पूर्वजन्म ENT हमारा मन इस जीवनमें gata लगाये पा | 
2 की राम जाने | n f òt 


विरी हुई है | nn हिमाळ्यडी अगणित शिखरोंबाळी free 
नीलकण्ठ nr हिम छिरका हुआ-सा फैला है | a hy. 
ate, जिसपर हिम बृहत्‌ राशिमें जमा है, | 
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AK केदारनाथके der विपुल परिमाणमें हिम दृष्टिगोचर 
baal परंतु, इस छिटके और फेळे हुए हिमकी भी अनुपम 
॥यी। जिन शिखरोंपर यह हिमराशि फेली हुई है, उन ऊच 
को छोड रोष शिखरावली उसी प्रकार दिगम्बर है, जैसी केदारनाथ- 
॥ शिखरावछी | परंतु, केदारनाथकी पर्वतश्रेणियाँ तो केदारनायसे 
मील्से ही दिगम्बर हुई हैं। बद्रीनाथकी शिखरावली तो 
aaa नंग-घड़ंग है। फिर बद्रीनाथकी इन गिरिश्रेणियाँमें 
बढ़े शिखरोंकी जितनी पंक्तियाँ हैं, उतनी इसके पूर्व हमने इस 
Mi कहीं नहीं देखी थी । पुरीके चारों ओरके ये शिखर केदारनाथके 
glè TET अपना VAT वद्रीनारायणके चरणोंमें समपंणकर 
बर हो एक शैल-तमाज अथवा शिखर-सम्मेलनके रूपमें आराघना- 
इष्टिगोचर होते | दूर-दूरतक इनकी चोटियोपर पड़े हिमकी छवि 
Ree बनती | स्वणिम संध्या थी । पद-चुम्बनके अमिलाषी मेघ 
WG उतरकर इन ARS स्पशं करते, फिर ऊपर उठते, जान 
गये इनका पूजन कर रहे हैं और इस प्रभु-पूजासे परम प्रसन्न हो 
| रसे देवगण इनपर हिमरूपी श्वेत पुष्प बरसा रहे हैं। ऐसी 
ale बीचमै विशेषकर दो प्रहरी नर और नारायण पर्वतोफे 
बसी यह पुरी, जिसके मध्यमें भगवान्‌ बद्रीनाथका मन्दिर ` 
\ तलहटीमें शानसे वद्दती अळकनन्दा PERAN 
ko षामिक चेतनाका उसकी आध्यात्मिक आस्तिकताका सोत 
| मइ रही है | 
| ; तो इम आज पाण्डुकेदवर और फिर हगुमानचदीभे 
| a Er Aue ea तो पवित्र थे ही, शाप हो 
SECA इमारी a राला AA 
TI एकाम्र और मं I frazy rb ह सामना कोरें 
[कमावसे भगवान, बदरीतिशाक्षकी ar 
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रूपोंमें अनन्त भावोंसे भगवत्साक्षात्कार किया | प्र भु-प्रातिकी गळ 
भरा अथाह समुद्र, जो संसारी-मायाजालकी, काम, क्रोध, लोम 
मिट्टीके घेरेमें भव-भावनाओंमें जाने कबसे उफन रहा था, उछ 
था, अपनी उत्ताल तरज्ञोंसे बाहर वह निकला । मोहकी fica: 
आज उसे नहीं बाँध पा रहा था | अपने भक्तिमावकी सरिता, जो 
उमड़ रही थो, अलकनन्दाकी तरह विकल भावसे बह faa 
वियोग, जो कालकी कलुषिमाके कारण SÈM बन गया था, इस सो 
होते ही क्षणमात्रमें नेत्रद्दारसे चौधारे fai पानी बनझ 
SA | भक्तिके प्रभावमें इस भगवत्साक्षात्कारमें हमने साघकाके पुल 
संन्यासियोंके संयमकी, योगियोंके समाधिकी, विरागियोंके we 
और तपस्वियोके त्यागकी सारी सम्पदा सहज ही समेट ली | 


मगवद्दशनके वाद हम अपने मुकामपर पहुँचे और कुछ व 
किया। सामान आदिको व्यवस्थित कर अपना बद्रीनाथका $F 
un | अभीतक हमारी सम्पूर्ण यात्रा पूर्णरीतिते ४ 
n जली थी और हमारी इच्छा थी कि aati 

ei स्‌ धार्मिक संस्कार विधिवत्‌ करें । aa 
बद्रीनायजीमें तोर्थयात्रीको तीन रात्रि मुकाम 


> nn nn अनुसार हमारा भी यहाँ तीन रात्रि * 
इस तीन nè z दमं ५ जुढाईको प्रस्थान करना या! 
उसमें हमे यहाँके मे. इमारे पास जो दो दिनका MY 
पुरी और उसके s इत्य विधिवत्‌ करने ये और 

afèm छाये सौन्दर्यकी घटा-छटा भी देखनी a | 
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Rie प्रमुख देवस्थानौं और तीथस्थलोंका निरीक्षण करना था । हमने: 
अपने पंडा, जिनकी संख्या सात थी, की सहायतासे सर्वप्रथम भगवान्‌. 
बदरीविद्याळके पूजनका कायक्रम निश्चित किया और यहाँके नियमानुसार 
त्री भगवत्पूजाके जिन RI) करना चाहता है, उनके लिये अपनी 
fang उसे एक दिन पूवं बद्रीनाथ मन्दिर कमेटीके कार्याळयमें 
सया जमाकर पूजाकी व्यवस्था करा छेनी पड़ती Š । यह हमने ae 
प्रम की । श्रीबद्रीविशालके पूजा-संस्काराकी एक छुपी सूची . यहाँ 
मिलती है, जिसमें पूजन नियमका समूचा ब्यौरा रहता है । इस छपी 
Rae हमलोगोंने रुचि और श्रद्धानुकूछ भगवत्‌-मेंठ निश्चित कीः 
और अपनी यह मेंट मन्दिरके कार्यालयमै जमा करने पहुँचे | यात्रियों- 
की खासी भीड़ थी, सभी अपने मनोरथोंकी भेंट लिये प्रस्तुत थे । 
कार्यालयके व्यवस्थापक वडे विज्ञ और शिष्ट पुरुष थे | उन्होने" 
गोविन्द्दासका सारा कार्यक्रम बनाया और भीड-भाड्से सुक्त ४ जुलाइ-- 
हा समय पूजनके लिये दिया । व्यवस्थापकने गोविन्ददाससे कहा — 
भाप बड़े भाग्यवान्‌ पुरुष हैं, ४ तारीखको केवळ आपका ही कार्यक्रम: 
रै, ऐसा अवसर इस यात्राकालमें क्वचित्‌ ही आता Š | आप शान्ति- 
पूवक भगवत्पूजनकर भगवद्धक्तिका आनन्द छूट सकगे। हमारे कळके- 
कार्यक्रममै एक प्रधान काये था ब्रह्मकपाळपर गोविन्ददासद्वारा' ` 
'पितरोंका श्राद्ध | | 


. दूसरे दिन तीन तारीखके प्रातःकाल अछकनन्दाके तटपर En | | 
के तमङुण्डोंमे हमने विधिपूर्वक संकल्पकर स्नान किये और a 
इत्यादि भी । इन कुण्डोंके इतिहास-माहात्म्यकी चर्चा ° आगे करेंगे । 
फिर मध्याहमें गोविन्ददास सपत्नीक ब्रह्मकपाछपर पितरोंका भाड करने 
गये | ब्रह्मकपाळके श्राद्धका सनातनधमंमें सर्वोपरि स्थान al यहाँका : 
| AR यथार्थमें हरिद्वारसे आरम्भ होता है। हरिद्वारस पढ्छा शाद होता 
है, उसके पश्चातः देवप्रयागमें दूसरा भाड और अन्तसें anemi 
तीसरा और अन्तिम श्राद्ध । ब्रह्मकपालमें पिण्डदान देनेके पश्चात्‌ फिर 
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पपिण्डदान नहीं होता, यह पिण्डदान भगवान्‌ | mi 
आतका होता है | गोविन्ददासने इस यात्रामें अन्य धार्मिक बे 
साय ही भाद्धका कार्यक्रम भी प्रमुख रूपसे रक्खा था। उन्होने छ 
आद विधिपूर्वक हरिद्वारमें किया, दूसरा देवप्रयागमें और daqa 
“अन्तिम ATE | इस भाडसे उन्हें जो सन्तोष हुआ, monn 
'आढके समय तथा उसके उपरान्त भी हमें उनकी इस अगा 
भावपूण मुद्रासे ज्ञात हुआ । उन्होंने कहा भी कि वे अपनेको को 
दृष्टियोसे बड़ा सौमाग्यशाली मानते हैं, देशकी स्वाघोनताके m 


*जो उनके जीवनको 
TER महात्मा गाँधीको भी उन्होंने पिण्डदान किया | यह रि 


ग्विधान और इस्यका वणेन 
लडी करते हुए जो उन्होंने वहाँ देखाउ! | 
= 2 पात सुनायी | उन्होंने कहा-- - 


TARTS संस्कृतिक 
आही घ गा TOR समवा, उसकी अंकक 9 


चाहे nn: रकी ४, 
mA? a aay चित्र । अपने पि 
ait और अब ती नही डों ही व्यक्ति एकत्र ये। समी = 


भाषा-भाषी विभिन्न प्रदेश्चीय ! d 
सद दिखायी देता तो कोई सर्वया दीन दि । i 
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बल-परिघानोसे सर्वया सुसज्जित था तो कोई फटे चिथड़ोंसे तन dè 
या। कोई युवक था, कोई समवयस्क तो कोई वृद्ध जर्जर | पाठशालाके 
wu कतारोमें ये सभी अपने दोनों हाथोंकी wei कुशा थामे 
Furt बेठे थे । सामने पण्डित जोर-जोरसे मन्त्रोचारण करता 
कृतारके एक छोरसे दूसरे छोरतक जाता और फिर लोटता है, बीच-बीचमे 
इन यात्रियोंसे मन्त्रोंके कुछ वाक्योंको और पितृमुक्ति चाहसे भरे कुछ 
शब्दको बोळनेके fet कहता है। सव-के-सब सहपाठ-सा करते: 
पण्डितके उन कथनोंका। ऐसी विचित्र श्रद्धा-अटूर आस्था और 
उदार दयसे होता यह भाद्ध | सब-के-सब दक्षिणा देते श्राद्ध करानेवाळेः 
पण्डितको और भक्तिमावसे पद्‌ स्पश करते । थाद्धकी इस mo 
aa, धनी-निर्धनोंके, छोटे-बड़ोंके, विभिन्न जातियोंके, भिन्न-मिन्न- “2 
प्रदेशोंके और बिभिन्न भाषा-माषियोके मानवोंके इस समूहमें आज मुझे. | 
mel कोई पृथक्‌ छोटा या बड़ा, अमीर था गरीब, मद्रासी या बङ्गाली, 
गुजराती या केरळवासी नहीं दिखा । यहाँ सब-के-सब ये भारतवासी-- ` 
एक माताकी, भारतमाताकी संतान, एक पिता भारत .राष्ट्रके पुत्र और 
एपी इशे मैं तो गदूगद हो गया । जब-कबके साहब ( गोविन्ददास ).. 

ने गाँधीजीका ome किया । बापू यथार्थमें किसी सम्प्रदायविशेषके, . 
किसी बर्ग-विशेषके, किसी जाति-विशेष अथवा किसी प्रान्तविशेष an 
भाषाविशेषके व्यक्ति नहीं ये-इन सबसे परे वे भारत राष्ट्रके वरद पुत्र, ' 
पे, मानवताके पुजारी थे, विश्ववन्द ये और इस नाते वे हर मारतवासीके* 
प्रसेक नर-नारीकी श्रेष्ठ भद्धाके श्राद्धके अधिकारी हैं | 


आज हमने मध्याहके बाद भोजनोपरान्तका u पुरीके पयंटन;.. 
RÈ पुण्यस्थलोके निरीक्षण तया मन्दिरमें में बिताया | 


एक गढ्के gen अरण्यखण्डोंसे आवृत पुण्यसलिला अलकनन्दाके 
तटपर अवस्थित बद्रीनाथ पुरी न छोटी, न बड़ी एक सुन्दर 
उपनगरी-सी दिखती है | बिजली मी लग गयी है | जिससे इसकी शोभा" 
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‘gear फेली छोटी-छोटी FESTEN दूकानों, तंग asa णि 

AR अछकनन्दाके 'तटपर, स्नान-पूजन करते. तथा पुरोमे wal 
विचरण; करते; भगवद्भक्तोंके समूहोंसे . द्विगुणित हो गयी है | ca 
Fees मकानोंसे सुसज्जित अनुपम:शोमायुक्त इषु 
झंपने:च्यामतनपर saq हिमके शिखर धारण किये शोभायमान य| 
 संत्रिमे/बिजलीके प्रकाशंसे इसके नये घने कुछ वेत मकान अपनी a 
Bet eat रहें थे, “ जो' हमें दूरसे दिमखण्डोसे दृष्टिगोचर होते। के 
"` संवथा स्वच्छ तो नहीं है, परंतु बहुत गंदी भी नहीं | डाकघर, तर| | 
`` ` चिकित्सालय, 'डाकेबंगछा- और कुछ अच्छी सुन्दर ATEN Å 
“जहाँ बदरीविशाळ “विराजमान हैं: उस MER उसी ene 

. “शिखर है, जिस प्रकारक स्थापत्यकळाके शिखर केदारनाथ और इस ओले |. 
`` ` ' अन्य प्राचीन देवांल्यांके हे. जिसका उल्लेख पहले किया जा कुक 
“यरंतु,"बंदरींनाथक्रे इस मन्दिरका शिखर ` केदारनाथके तथा इस Ë 


“tie alia महारांनी अहिल्याबाईके द्वारा ळगवाया गया है। 6 
` रिख्रके आगे एक gas और है, जिसे कुछ as पूव ही शी 
` ` अप्रीरचद्‌ डांगाके पंरिवारंत्राळोंने बनवाया था | .उस समय स्थ 
“ ` बिधिन्नताओँ तया उनके वर्गीकरणपर उंस प्रकारका वैज्ञानिक विवेचन 
SAAT जसा अब हुआ. है | इसळियें दुर्भाग्यसे यह - गुन AT 
... 'गुवजोकी आकृतिके सदृश हो गर्यी हे और इसके पीछे म] 
` “पुराने शिरसे कोई मेळ नहीं Star. | इस ुंबजङ्गे आगे मन्दिर. 
RARER है । प्रवेश करनेके स्थलपर इसका-जो CF tf 
५ MER दोनों,ओर जो रोछियाँ है तथा इस द्वारपर नो १ | 
RATELY उसकी carana दूषित नीं: मन्ध सम 
: ee RER ॥. मशदिरके चारो ओरःकुछ छोटी-छोटी A a 
SPALL जिस थाम MPR MEL और AOS है; वा 
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हाबादके प्रसिद्ध उद्योगपति श्रीशिवलाल मोतीछालके sek 
Fart हुई है | बदरीनाथका मन्दिर तीन भागोंमें विभक्त है | भीतर 
टसा THT है, जितके अन्तिम छोरपर भगवान्‌ बदरीविद्याळकी 
शा अन्य मूर्तियाँ हैं । यहीं बायीं ओर रावळ और उनके सहायक बैठते ` 
TUCH बाहर एक सभामण्डप है जिससे em हुआ एक और 
इप है । यात्री प्रवेशद्वार इसी तीसरे मण्डपमे है, मध्य मण्डपमें यात्री 
हे होकर भगवद्दरांन करते हैं। किंतु स्थान इतना कम और भीड़ 
नी अधिक रहती है कि SAA दशनोंमें काफी कठिनाई होती है। 
स्थापत्यकला और विशालताकी दृष्टिसे बदरीनाथके मन्दिरमें कोई 
Aaa नहीं है। विशेषता है, उत्तराखण्डके इस प्रसिद्ध घाममें और 
द्रीविशाळकी इस प्रतिमामें । बद्रीनाथकी यह प्रतिभा छगमग डेढ़ 
£ ऊँची है। मूर्ति श्याम वणंके पाषाणकी है । मूर्तिके पीछे प्रस्तरकी 
|पीठक है, मूर्ति और पीठक दोनों एक ही पाषाणखण्डकी हैं। प्रतिमा- 
नसे ही ज्ञात हो जाता है कि यह प्रतिमा मानवद्वारा निमित न न होकर 
य कुछ प्रतिमाओंके सहश अनगढ़ Š | 


प्रातःकाळ ` मन्दिरमे जब अभिषेकके दशन होते हैं, त प्रतिमाकें 
Remas सब स्पष्टल्पसे आरतीद्वारा दिखाये जाते हैं और उस 
' भिषके दर्शनोंके सम्बन्धमें कहा जाता है-- 


‘TN रही भावना. जैसी । प्रभु मूरति देखी तिच तैसी U 


~ हम अपने अनुभवके आधारपर भी कह सकते हैं कि यह कथन सवया T 
ि है। बदरीविशाल इस मूर्तिके माध्यमसे पद्मासन छगाये हुये तपस्यामें 

मग्न हें। उनकी दो मुजाएँ एक हस्तप्र दूसरा हस्त र्खे हुए उनकी 

hi जानुओपर स्थित हैं। अतः कुछ छ a हैकि यह मूर्ति ` 
“go जेनी इसे पारसनाथ या क्रषमदेवको बताते É | 
er कथनके अनुसार सत्य यह है कि जिसकी जैसी भावना 
णि है, उसे प्रभु उसकी मावनाके अनुसार ENT होते हैं| जो. 


\ 
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उनका विष्णुरूपसे दशन करना चाहते हैं उन्हें इन दो maikapit 
पीठकमें ऊपरकी ओर दो भुजाएँ और दोखती हे, साथ ही aged 
भूगुछता और श्रीवत्सके Pag । इस प्रकार वे चतुभुज बिणु हे ae 
हैं। जो उनके शिवरूपमें दर्शन करना चाहें उन्हे gen 
पाता j Ji 
यही माग गणेशमक्तोंको गणेशकी सुण्डके सदश दिखता है। गोरे १ 
' बुद्धरूपमें और जेन अपने तीर्थकरके रूपमें दशन करना चां तरम 
A उसी रूपमें दशन देंगे | एक ही मूर्तिके इस प्रकारके विभिन्न भके 
इस मूर्तिकी सबसे बड़ी विशेषता है | हमारे Haq बदरीनायबो १. 

- भारतीय देवलके नानामुख स्वरूपोंका एक विलक्षण संगम dil š 
जहाँ सभीको अपनी भावनाके भगवान्‌, वैष्णवको विष्णुके, ६ 
शिवके, जेनको तीथंकरके और बौद्धको बुद्धके दशन हो जाते हैं | 

इस विशेषताके कारण वैष्णव, शैव, वौद्ध और जैनियोंका यदि ९ 
JA हो जाय तो इससे अधिक हर्षकी और क्या बात हो सकती Ue 
चित्रके इस प्रकाशयुक्त उजळे पक्षका एक दूसरा पहल मी है ६ 
दुराग्रहपूर्ण यह विवाद कि यह मूर्ति विष्णुकी मूर्ति न होकर दु 

जेन तीयकरकी मूर्ति èl हमारे gwan उदारता, सहिष्णुता, पार 

और समन्वयवृत्ति तो सर्वविदित ही है। वह देश-काछ, 
समाजविशेषसे सदा ही निरपेक्ष रहा है। हमारा अध्यात्म हमार 

सबमें अपना और अपनेमें सबका दर्शन करता है। भारतीय S 


ञो मां awaki ada सवे च मयि पश्मति। 


तस्याहं न प्रण्यामि स च से न प्रणयति ॥ 


अपनी इसौ भावनाके कारण हमारी संस्कृतिका gora š 9 
= भौर हमने अपने इसी दृष्टिकोणके कारण सदा सबमें a 
भपनेमें सबको देखा । और इसीलिये हमारी विष्णु, शिव, 
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कर समीपर समान श्रद्धा है। और हमारी हो क्या वैदिक धर्माव- 
[योने तो गौतमको अवतार ही माना दै तथा संकल्पमें यह का 
_निद्वावतारका काळं मानकर बौद्धावतारी' 'कहा जाता Ë] L यही क्यों, 
झारे यहाँ तो अल्लोपरनिषद्‌ तक बना | सुसर्मानोके पीरोंके मकध पीरोंके AFA 
ले, हमने मन्दिरीके सदश उनकी पूजा की | आज भी लोग करते हैं। 
la विचारी और भावनाओँकी इस एकतामें बाह्य भिन्नताको खाकर 
वदा ही उस द्वैतकी इस दुरभिसंधिपर अद्दै तका परदा डालकर उसे पाटा 
lk अनाचारकी जगइ सदाचार, अधैयंकी जगह संयम तथा प्रतिशोध- 
a जगह सददिप्णुताकी प्रतिष्ठा की । हमारा आचारविचार ेदान्तके इन 
| | gaia ‘ad nae’, amalan, ‘wa SEZI san और 
Jagda egz सें स्पष्टरूपसे परिलक्षित दै । TÈT समी mb 
ela दृष्टिसे देखता हुआ हमारा an “सर्वदेवन सस्कारः Sud 
हि गच्छति’ के मंतपर चलता है । अतः इस दृष्टिसे भगवान्‌ 
बद्रीविशालकी यह मूर्ति हमारे .वेदिक anal, भारतीय दशनकी, 
gi MT हमारे अध्यात्मकी अलकनन्दा निकली, एक तेजोमय प्रतीक al 
क हुई है । काश ! हम भारतकी भावनाएं, ad घारणाऐ और समय 
? š ý 7 में वह दृष्टि मिल 
£ मान्यताएँ इस मूर्तिके माध्यमसे यह देख पाये | यदि हम: i 

षाय तो यमुना, गङ्गा और सरस्वतीके पुण्य प्रयागकी माँति as! 
d मानस यहाँ छहराने लगे और mada FPA को सरितार्म सरावीर 


~~ š. 
शे गति, मति और aaa युक्त अपनी भावनाओंक sas 


| पहन छूट छे । 


मूंतिके इतिहासके सम्बन्धमें हमें बताया गया कि यह वही प्राचीन 


है जिसे पौराणिक काळमें नारद पूजते थे। = 
नारदकुण्डमें डाल दिया | सातवीं या अ 


मूर्ति से 
| कराचाय स मूर्तिको नारदकुण्ड 
| आदिगुरु शंकराचार्य जव यहाँ आये, तब इस म 
| र सक ले पा पास गरुड़कोटी नामक गुफाम सिल | 
| are गढ़वालके किसी राजाने वर्तमान मन्दिर बनवाकर इस 
: 4 an ZE oo ee 
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प्रतिष्ठा करायी । मन्दिर १८ वीं विर १८ बीं सदीके उत्तराद्वंका निमित वता saadat निर्मित बते 


/ FIÈ मतानुसार यह विक्रमीय पद्रहवी शताग्दीमें निमित zar y 
बद्रीविशालकी थह मूर्ति सिंहासनके मध्यमें स्थित है | मूत 
बायीं ओर नर और नारायणकी दो श्याम पाषाणक्री मूतियाँ हैं | दाहि 
भोर कुबेरकी घातु-प्रतिमा है | बदरीनाथकी मूर्तिके सम्मुख aria; 
विष्णुकी घातुको उत्सव-मूर्ति है, जो दीपावलीको मन्दिरके पट ह 
होनेपर जोशीमठ लायी जाती है। कहते gi यह गु 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने उद्धवको दी थी । इस मूर्तिके समीप aga at 
Š | इसकी दाहिनी ओर गरुड़की प्रतिमा है | परिक्रमामें sarika 
मन्दिर अलग है, जहाँ लक्ष्मीजीकी भी श्याम-पाषाणकी मूर्ति है| 
गणेशजी, हनुमानजी एवं घण्टाकर्णकी भी मूर्तियाँ हैं | 
तीसरे दिन अर्थात्‌ ४ जुलाईके प्रातःकालसे राजिपर्यन्तका इमा 
शरा कायक्रम भौबद्रीनाथके पूजनका था । बड़े तड़के ही नित्कमी 
N MAP रनानकर हम ठोक सात बजे मन्दिरमें पहुँच 
SA आशा तथा उमड़ते swè भगवान्‌ वद्रीविशालकी A 
उपासना और आराघनामें संळरन हो गये। 
ee पूनाकी एक विशेष विधि है। यह पूजा शा 
उ 0 अथवा षोडशोपचार पूजासे सर्वथा मित 
लाक विरुद्ध न होते हुए भी बद्रीनाथकी अपनी विको 
का en होती है। इसका शनैः-शनैः विकास हुम 
ना हे र अब इसकी एक निश्चित विधि बन गयी है| | 
त बजेसे इस पूजाका आरम्म होता है जोलगमग | 


वजे 
at | फिर संध्याको चार बजे यह प्रारम्म होव 
अनेक आरतियाँ होती h = Š | पूजामें अनेक भोग लगते ह 


= ~ 
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३। सौडि-दर्शनके बाद “falaa? खुलता है। निर्वाण दनका 
बर्थ ( निरावरण ) बन्नरहित दशन Š । इस दशनमें अभिषेक होता दै | 
इस प्रकारका अभिषेक शायद अन्य किसी देवालयमें नहीं होता । इस 
अरमिषेकमे भगवानका पहले जसे स्नान होता है | इसके पश्चात्‌ 
पञ्चामृतते और फिर केशरसे । केशर-स्नानके बाद Gow अर्पित होकर 
पुनः जलसे स्नान कराया जाता है । इस स्नानके पश्चात्‌ इत्र समर्पित 
होता है और उसके बाद सारे Maga केशर लगायी जाती है। फिर 
वन्नधारण कराये जाते हैं। तदुपरान्त आभूषण पहनाये जाते हैं। 
आभूषणोंमें स्वर्णके हार और पिरपर रत्न-जटित मुकुट रहता है। मुकुट 
बहूत सुन्दर और कलापूण है, जिसकी कीमत छगमग एक छाखसे भी 
अधिक है। मुकुट-निर्माणका कार्य मद्रासके प्रसिद्ध सूरजमछ फमके माफत = 
सन्‌ १९५२ में प्रारम्भ हुआ जो तैयार होकर १६ जुलाई १९५५ को TS 
ra प्रसिद्ध है ! इस मुकुटके === निर्माण व्यय छगमग १५ हजार रुपये 
इस फर्मने अपनी ओरसे He किये। मुकुटमे जड़े बहुमूल्य दौरे-जबादिरात 
तया सोनेकी प्राप्ति भी विशिष्ट व्यक्तियोंद्वारा दिये गये दानसे हुई है । 
पुकुटके ऊपर मूर्तिपर स्वका छत्र रहता है | आभूषणाके इस a 
बाद पुष्पों तथा इस क्षेत्रमै उत्पन्न होनेवाली एक विशेष प्रकारक ge ; 
at, जिसे यहाँ गगङ्गा-तुढसी' कहां जाता है, माढाए, अर्पित की जात 
हैं। पुष्प और तुळसो-माळाका Tat बाहुल्य रहता èl ae = 
है, इस तपोभूमिमें जज वद्रीबिशालकी प्रतिमा मौ तपमें तल्लीन है, z 
fr अधि होकर केवळ पुष्प-माछाओं और 


Waka आभूषणों आदिसे BAK an 
इन तुखसीकी माळाओसि ही होना नाहिये | fr कदाचित्‌ m 


Si a he eT 


तकको केदारना Fi इन्ही Wasted 


और बाघ भगवाच शंकर, A न रसस 
kant लर एवं रेशमी बास TAWA 
हिया है । हमारे atè कोई भी व्यक्ति HIRINN 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


२२८ उत्तराखण्डकी यात्रा 


नहीं कर सकता, जबतक वह इन भौतिक व्याधियोंसे Gana ag 
आभूषणोसे-- मुक्त होकर ऊपर नहीं उठता । हमारे संतों और मोन 
इसीलिये भोग-विलासके साधन इस भौतिक सम्पत्तिको Rees दे 
अपरिग्रह अपनाया और जब वे अपरिग्रही बने तभी उन्हे 
असली रूपकी पहचान हुईं तथा उस अमोल सुखकी उपलब्धि भी हुई 
जिसके लिये हम यहाँ आये हें | सदाचार, संयम और निःसह 
aki सुन्द्रम' का दूसरा रूप है। जो इसे जीवनमे धार 
करता है वह मक्त-हृदय मगवन्मय हो जाता है | ऐसी दृष्टि Gam 
मक्त भगवान्‌के इस भौतिक श्वङ्खारका रसिक नहीं होगा | — 
aetna मूतिका यह अभिषेक और TER खुळे ak 
दशनाथियोंके दशन करते-करते होता है, जैसा कदाचित्‌ अन्यत्र a 
नहीं है । अभिषेकके समय तीन विप्रोंद्रारा ges यजुवेंदके एक अध्या 
स्वरसहित पाठ होता है और वेद-पाठके अनन्तर Meee 
पाठ | इन Welt ब्राह्मणोका उच्चारण अत्यन्त शुद्ध रहतारे। 
अभिषेक और ASRS पश्चात्‌ स्वर्ण और रजतकी दो antl 
होती हैं और इन दो आरतियोंके बाद कपूरकी आरती । Are 
बंद होता है और मधुपकंका भोग लगता है। agrè मों 
पञ्चमेवा, नारियल HA EEE रहते € ] इस भोगके बार 
= eee .आरती mig | आरतीके WA : 
ता भोग लगता | बालमोगके बाद 
met होकर पट बंद होनेपर a राजमो। 
तीन SÈ केशरी भात, सादा भात और वालों 
TRÈ पदाथ रहते हे । Gaal किर पट get 
m डे रहते है ee उपरान्त फिर mal 
Se एक बे समस्त यात्री दशन नहीं पाज 
अनोसर हो राजमोगकी आरती होकर पट १९ 
ने जाता है। सायंकाळ ४ बजे दश ati 
Ses ही आरती होतो है और फिर दा 
के चरणारविन्दोमे | इस अचनामें » 
| समपित की जाती है । यह ae 
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See KATE ma ee 
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उचराखण्डकी यात्रा २२९ 


समपण यात्रियोंकी भोरसे होता है जो मन्दिरके रावळ करते हैं । तुलसी- 
दृछ-समपणसँ तीन मन्तरोंका प्रयोग होता है -'अशोत्तरी, सहलनोमःपाठ 
और विष्णुपहलनाम | उपयुक्त तीन प्रकारके मन्त्रोस कौन यात्री कौन 

मन्त्रसे तुलसीदळ समर्पित करना चाहता है -यह यात्रीपर निर्भर रईता 

है। ठुलसीदछ-समपंण हजारोंकी संख्यामें:होतां èk ळगभग-आंठे वजे 

इस अचनाके पश्चात्‌ आरती होती है और पंट बंद होकर: सायेक्रांलका 

भोग आता है। सायंकाळ केवल एक भोग आता है, ज़िसमें भातका हो 

प्राधान्य रहता Š | भोगके वाद TÉ खुलकर फ्रिर;आरती होती है-और . 
खुले दर्शनोंमें ही शङ्गार उतारकर Wats मुखारविन्द्‌-खुळे ... . 


काळसे लेकर रात्रितकके पूजनोंमें. जो Tews, स्दोत्र पाठ): HA. ; 


रहता है तथा श्रतिमधुर स्वरसहित उच्च कण्ठसे होता है LT 

HORSE पूजामें अभिषेक, बाळभोग, अटका और'राजभोय हो -सकता 
है तथा सायंकाळकी पूजामें अर्चनाके समय तुळसी दछ: समंपंण ।- सत्रिको 
BRÈ समय गीतगोविन्द -और गोपीगीतका गान भी कशया जा संकता _ 
है सभी यांत्री अपनी रुचि. और भरद्धांनुकूंछ ये संव इत्य-करातें ह \ 


यह समस्त पूजा; जो en कराता है, उसे रावल कहाँ 'जोता, ह | 
केदारनाथ और tt ये पुजारी ( रावछ J IRR अ आते हे ये 
रावल केदारनाथमें कर्नाटकसे शेवसम्प्रदायके तथा बंद्रीनायर्मे केरळके 

.. नम्बूद्री anan get ही आते ह उत्तरके इन देखें qari लिये 
दक्षिण anfen fòl जानेका जो पूजा-नियम है वह दांकराचायके 
SWÈ बना और तमीसे इस नियमका बिना किसी अपवादके आजतक 
अनुगमन होता आ रहा दै । TE मन छदा आ रहा है। यहाँ भी हमें जगद्गुरु शंकराचायकी 
भावनाका सार्चिक परिचय मिल जाता š | कदाचित्‌ उन्होंने उत्तर और 
दक्षिणके सम्मिळनके छिये ही यह प्रणाली प्रचलित की थी जिसके 
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रखकर शेष श्रीअज्ञ ठाँक दिये. जाते हे । इसके पश्चात्‌. स्वस्थिंवाचन .. 5 | - 
होकर पुष्पाञ्जलि,अपित होती है और फिर ge बंद हो जाते हैं ।-' मतः 


akaa, पुष्पाङ्गछि आदिमें मन्त्रोचार होता है, ACHTE . 


२३० उत्तराखण्डकी याचा 


लामदायक परिणाम प्रत्यक्ष हमें यहाँ देखनेको मिलते हैं।: Wer 
चुनाव त्रावनकोरके राजा करते थे। अभी भी वे ही करते है aka 
चुनावके पश्चात्‌ रावलकी नियुक्ति टेहरीके राजाद्वारा एक आयोजन 
की जाती है। अभी भी यही परम्परा चाळू है। इस समके m 
भीकेशव॒न नम्बदरी नामक एक तरुण युवक Ç । शरीकेशवन नमन 
व्यक्तित्व अत्यन्त आकषक है | गौरवर्ण, सिरपर Sè केश, अङ्गम 
ढले हुए-से | इनका स्वरूप प्रमवर्णाजीस aga कुछ मिलता है | Ra 
चचों गङ्गोसरी अध्यायमें हमने की A संस्कृत और अग्रेजी हरे 
भाषाओंके विद्वान्‌ हैं | पूजाके समय रावळजी ऊपरके अङ्गपर पिण्डि 
तक एक लंबी बगळवंदी पहनते हैं और नीचेके अज्ञमें धोती | बह 
बंदीपर कमरमें एक चौड़ा रेशमी कमरपट्टा रहता है । दोनों हमे 
सोनेके कड़े | रावलजीको यह पोशाक नियमसे निर्धारित Š | aah 
जीके पूजनके अन्य नियमोंमें एक नियम यह भी है कि रहस्य सा 
मन्दिरके रावळ नहीं हो सकते | वे या तो ब्रह्मचारी हों a 


संन्यासी | सुना कि पहले इस प्रकारका नियम नहीं था, यह मिं 
बादमें आया Zo 


हम अत्यन्त सौभाग्यशाली थे कि भगवान्‌ até 

न्‌ बद्रीविशालका आ 
Sa ओरसे ही रहा । ऐसा अबसर बहुत कम या 
भाड़ रही ! AN सारे दिन यात्रियों, दर्शनार्थियोंकी बड़ी if 
ह्म १ पर हमारे बैठनेकी व्यवस्था ऐसे स्थानपर की गयी य॑ 
पह समस्त पूजा और भगवत्‌-दर्शन कर सके | रात 


हमारा 
अभिषेक था | फिर TISAYA, अटका और राजमोग | TY 


गोत्री 5 सहखनाम-पाठ और विष्णुस Š 
त्या EEE गोपीगीतका बिष्णुसहखनाम-स्तोत्रद्वारा वळू 


| गान उस दिनकी समस्त आरहियों म 


A ai a4 S22 


स्तोत्रपाठ SÈ | प्रातःकाळसे रात्रिपर्यन्त TS a 
at इस पूजाले हमें जो आनन्द मिळा वह रणात | 
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उत्तराखण्डकी यात्रा २३१ 


अनेक वार तो इस वायुमण्डलमें हम भाव-विमुग्ध हो अपनेको विस्सुततक 
कर देते थे। यहाँ एक उल्लेखनीय घटना घटी | भगवान्‌ बद्रीनारायणको 
gas तुळ्सीदळ समर्पण कर रहे थे और इस दुसी दळ-समपंणके साथ- 
aa विष्णुसहृखनामका पाठ भी चळ रहा था। विष्णुसहखनामका यह 
qe रावळके अतिरिक्त TAR निकट ही दाहिने-बाये दो ऊँचे स्थानोंपर 
बैठे चार अन्य पण्डित अत्यन्त उच्च स्वरमें कर रहे थे। ये पण्डित भी 
मन्दिरके कर्मचारी ये, जो भगवत्सेवाके छिये ही नियुक्त हैं । भ्रुति-मधुर 
HAT पाठ चल रहा था, धूप-दीप-नैवेद्य, TAGS, कपूर-केशर और 
चन्द्नकी सुरभिसे वातावरण सुरभित था, समी ळोग भगवद्धक्तिमें 
मस्त थे। गोविन्ददास भी मक्तिके इस प्रवाहमें वह गये और उच्च कण्ठसे 
| विष्णुसहखनामका पाठ करने लगे | गोविन्ददासको जब वे पाँच वर्षके थे 
| विष्णुसहल्लनाम कण्ठस्थ कराया गया था और जिसका वे नित्यप्रति 
| mare स्नानके अनन्तर पाठ किया करते हैं। गोविन्ददास वल्लभ 
| सम्प्रदायके अनुयायी हैं | वल्लभसम्पदायमें मगवत्पूजा न होकर मगवत्टेवा 
| होती है और इस सेवामे वेदस्तोत्र आदिके पाठ न होकर अष्टछापके 
महाकवि, जिनमें सूरदास प्रमुख हैं, के पदोंका कीतन होता है। यह सेवा 
भी अपने ढंगकी अढौकिक हो है । इसका कुछ वर्णन गोविन्ददासने 
अपने उस Swè किया है जो उन्होंने कुछ वष पूव थ्रीनायद्वारेसे atz- 
| कर लिखा था और जो दिल्लीके मासिक पत्र आजकल में प्रकाशित हुआ 
| था। हमें वल्ळभसम्प्रदायकी इस भगवत्सेवाका तो अनुभव था; परंतु 
वेद-ध्वनि और स्तोत्र-पाठोके नीच इस प्रकारकी भगवत्पूजाका A | 
यह हमारा एक नवीन अपूव अनुभव था । इस पूजाकी बा aN 
भगवान्‌ बदरीनाथकी स्तुतिमें रत्नकुमारीने एक गीत रचकर ATTEN 


अर्पित किया-- , - 


गीत 
sawus, हिमालय अश्वल बदरीवन त्रिलोक अभिराम \ 


3 avan li 
मूर्ति-पुत्र नर-नारायणुके, पर्त शिखर उभय 
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२३२ लचराक्षणंडद्दी यात्रा 


नर are चारागण निश्चल बैठे, लगी अखण्ड समाधि | 
मन्दिर चारागण FAR, ata कर मिटतो भव व्याधि॥ 
श्यामल, fare, तपस्त्रा-तत्पर, अचिकारी निर्गुण Rem | 
भक्त Waa अभिव्यक्त तच, विविध रूप asta सुखधाम || 
जटामूटसे छूटी - an, अलकावलो सुशोभित माल। 
Agen अरविन्द-माधुरी, मोहित मायो मधुकर वाब ॥ 
रवि शशि ज्योति छिपामे चिजमें, अर्धावृत aaa नील । 
प्राणायाम सुचिशचल 458) anatase संथमशील ॥ 
र्षक सस्मित अधरपुटोंगर, उद्घासित अविचल आनन्द । 
करुणा कोमल शान्वि-पुधा-रस झरता आनंद Ñu 
START पावे करुणा प्रभुको, त्रिविध ताप हर ले वह शार्ति। 
YA चणे तत्त्व-ज्ञाच-मग, सुख लख भागे भवकी Ard l 
GT SUWE पथपर चल, जनने पाया तव el, 
जय प्रभु वद्रीबाय दयामय l मदकी पीड़ा हरो नितान्त | 


s A = an रिनाङ्क ४ जुलाईके ही तीसरे पहर हम बदरी 
= RT दर्शन और आचमन-मार्जन, इत्यादिके 
उड स्यानोके तो हमने स्वयं दर्शन किये, कुछकी जो कया हु 


उसका भ = = ` ` we 
è [गी संक्तेपसे हम यहाँ STE करगे | इन स्थानोंमें अ 
वा सत्रते प्रधान तीर्थ = 


पहुँचना होता ER, कोई ६५ सीढ़ियाँ उतर 


el zur 
yai न Noe | 
WA कोनेपर अळकनन्दामें mn | 
शुफासे शिरता है। इस स्थ 

गरम SÈ मक्षकुण्ड 


Ki 


AR भी यात्री स्नान-मार्जन करते Ten 
» गौरीकुण्ड एवं सूयं कुण्ड हैं | बद | 


| 


उन्तराखण्डको याचा | २३३ 


qaer, “AAS, 'माकण्डेयशिळाः, 'नसिंदशिळा? और 


इनके अतिरिक्त “क्रपिगङ्गा» 'कूमधाराः, ‘cera’, “<s 
और 'नारद-कुण्ड' 'पश्चतीथ? नामसे प्रख्यात Š | क्रषिगङ्गा बद्रीनाथ- 
मन्दिरसे लगभग सवा मीळपर है और कुछ ही दूर बहकर निकट ही 
मलकनन्दामें मिलती है । इसका जळ स्वच्छ है, यात्री स्नानादि करते 
tl कूमेधारा--बदरीनाथ-मन्दिरसे कुछ दूर दक्षिणक्की ओर एक 
दीवारमें ZART मुख बना है उससे निकलती है | कूर्मधाराके उत्तरकी 
ओर एक चवूतरेके नीचे एक awh द्वारा जो पानी गिरता है उसे 
प्रहाद-घारा कहते € | यों तो समूचे उत्तराखण्डमें अनन्त पर्वत, aRar, 
सरोवर और तीर्थ Š | वर्णन आया है fè उत्तराखण्डमं सवा लक्ष 
पवत, चौरासी लक्ष तीथे तथा एक करोइ गङ्गा हैं | हमें बताया गया 
हि बदरीनाथ क्षेत्रमे कञ्चनगङ्गा नामक एक सरिता है, जो सुमेरु पवतसे 
गिकलकर बद्रीनाथसे दो Her अळकनन्दामे मिळती है। कहते हैं 
[rati स्वर्ण मिळता Š, छोग अब भी छानते E— 

बद्री नाथ-मन्दिरसे लगभग ५ मील दूर “aap तीर्यं है। यहाँ 
mm ४०० फुट ऊँचा एक जलप्रपात Š | यह स्थान समुद्र-सतहसे 
। छिगमग १२,००० फुटकी SIÈK है | यहाँ अधिक ऊँचाईके कारण 
| क्षीण हो जाती है और यात्रियोंकी सॉस फूलने लगती है Li | जिससे 
॥यकावट ज्यादा माळूम पड़ती है । अतः यहाँ आनेवाले अधिकांश यात्री 
|R ही चळ देते हैं और दोपहर होते-होते वापिस लौट भी आते 
है। हमें खेद है फि हम यहाँ नहीं जा | इस जल-प्रपातकर ga हवामें 
|उइकर यात्रियोपर पड़ती हैं । जिनपर ये Jé नहीं पडती उन्हें लोग 

| पाएं मान बैठते हैं । इवा और पानीके इस प्रतापके कारण जाने कितने 
भेपनेकी पापी मान बैठे हों | । 

| बस॒धारा जानेकै लिये बदरीनाथ-मन्दिरके ठीक उत्तरकी ओर डी sls. 
TR अलकनन्दाका पुल पारकर अळकनन्दाके बाय तटपर बसा हुआ 


| "णा ( मणिमन्रपुर ) गाँव हमें मिळता है | यह स्थान १०,५६० फुटकी 


पर््डशळा?-ये पाँच शिलाएँ aiad? नामसे प्रसिद्ध हैं pA 
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ऊँचाईपर है। रास्ता अच्छा है। यहाँ व्यासगुफा और गणेशपुफाई। 
निकट ही सरस्वती नदी बहती Š | सरस्वती नदी माणाके पास असन 


इस और भारतका भः — 


इस ओर माता-मूर्तिनामसे एक स्थान काफी प्रसिद्ध है। कहते 
यहाँ भगवान्‌ चद्रीनाथजीकी माताका-मूर्ति, देवीका मन्दिर है 
यहाँ जन्माष्टमीसे १५ दिन बाद वामन द्वादशीको एक बड़ा मेला ल्य 
है और बड़ी सजघजसे उद्धवजीकी मूर्तिको एक geal निकाला ब 
Š | यह मेळा माता मूर्तिके ASÈ नामसे प्रसिद्ध है | यहाँ जानेके भि 
बद्रीनाथसे माणाके मारामें डेढ़ मील जाकर एक रास्ता am 
मुडता है, वहसे आधा मीळ आगे चछकर यह मन्दिर दै | अठ 
दूसरे तटपर माणा गाँव है) ~ 


= Tn यहाँ एक और अत्यन्त रमणीय ग | 
र प्रसिद्ध | यह स्थान १४,४०० फुटकी Haren š | 
बानी जछका अत्यन्त स्वच्छ एक जिकोणाकार निर्मळ सरोवर है कि 
सोन ( ताछाब ) सरोबर कहते हैं | यह हर कोणमें लगभग र प्ले] 
n १,१०० फुट चौड़ा है। यात्रा-मार्ग जुनके अन्ते छ 
बद्रीना न अन्तमें बंद हो जाता है। सतोपन्थ ji 
चमतोडीसे दो मौछ मातामूर्ति, मातामूतिसे साढे तीन मीळ FA 
घारासे = HOR कदमीवन, लदमीवनसे दाई मीळपर सौधार A 
sètin, Ra चक्रतीर्थ आता है। यहाँसे ढाई मी |: 
PIE ae कहते हैं, आरम्म होता है | ae : 
तथा सवा दो men वि | 
बदरीनाथपुरीसे सतोपन्थ जानेमें, anit MEER, ngadi 
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\ १ | बहाँ सतोप थ एवं भागीरथीखड्क .ग्लेशियर मिलते $ अढकनन्दा-: 
i उद्गमस्थान भी यहीं है भी atèl सतोपंथ सरोवरके cant Shear. 
$ | हिमालय है । उससे. पश्चिममें ae मीछ-छम्बी गज्ञोत्तरी.हिमानीः ` 
FA यह गङ्गोत्री. हिमानी : गङ्गोत्तरीसे. अठारह .मील.आये गोमुखनामक _ 
NER समाप्त होती है |: यही भागीरयीका उद्गमस्थान है| sai: ° 
न्‌ विष्णु-पद-प्रसृत जिस विष्णुपदी रङ्गका वर्णन आया है, और 
पने भी. अपने गङ्गोत्तरी अभ्यायंमें भागवतमें-आयी गङ्गावतरणकी 
। „भाका 'जो; संक्षेप . उल्लेख. किया है,: उसके : अनुसार; अलकनन्दा.ही 
SMT € |: अलकनन्दा आदि गङ्गा है: या. मागीरथी-- इस TAT 
STE करनेके-अनंन्तर. हमारा जो. दृष्टिकोण बनता है... वह: इस. प्रकार 
हमने... यमुनोत्तरी कीं यमुनाको, . गल्लोत्तरीकी गङ्गाको, .केंदारनाथरे 
et मन्दाकिनी . और अलकापुरीसे निकली-- अलछकनन्दाकी:- भरपूर 
हवा या। मागमें इन सरिताओं में: Hearne अगेणित झरने, जळ 
गक भौर नदी-नाक़ेःसभी हमारी ,दृष्टिमें आये èl संगर्मोपर मिल्नेवाली 
Rats पानीके प्रवाह, . उसके वेग और. परिमाणपर भी; हमारा ध्यान 
। और अपने इस aisles आधारपर तथा अलकनरदाके विष्णुपदी 
MARS पौराणिक.कथनपर .जव:हम, विचारकर अपना मत GAZ 
ARE: तो यही निष्कर्ष निकलता: है कि गहा ल निकली भागीरथी 
PU ओर.अळकापरीसे निकली अलकनन्दा गङ्गा दो SY š नाशाला 
घाराओंमें विभक्त होकर जन्‌.कल्याणके लिये: साथ-साथ ad 
|, मार्गमे सेवाइत्तिमें. समवेत हुए अगणित झरना जलप्रपातों, और 
रबडी सरिताओंकी सेवा स्वीकार करती ये दोनों बहने पावन M 
PUM अपनी भावमस्तीमें एक दूसरेमें स्वतः समा जाती ai ao 
Ret हमें यह. नहीं दिखायी देता कि अत aa = A 
a अलकनन्दाका है अथवा गज्लोत्तरीकी. गज्ञाका | a a 
प दो सरिताओंके इस अपूर्व और उत्कट. चाइन ka 


नहीं मिळते जिनसे इम 
१ चहनेवाळे वेग बहावमे हमे पे को phe बाटका शेशव, अपनी" 


प्थकत्वको देख सके | यहाँ इनके उद्गम 
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-मंबिछका यौवन इज संयोगके साथ दी समाम दो जाता है और उई 
amt? वह विचार-प्रौद़ता, जो समान भाव, सद्‌-इच्छा shel 
गतिसे युक्त प्रवाहमें बहकर गंगासागरतक हमें देखनेको मिलती है। # 
हमें यहाँ केवळ एक वात अवश्य देखनेको मिलती है, वह है भा 


आ रहे थे, उसका रुप-रंग आदिसे अन्ततक हमें एक-सा देक 
मिळता रहा | अगणित झरने, जल-प्रयात और सरिताएँ इसमें 
पर भागीरथी सदा अविचल भाव और अप्रभावित रूपमें ही हमे रि 
दीं । वह विशाळ हृदय लिये सभी अच्छे-बुरे नदी-नाछों और 
"स्वच्छ aaa उद्रस्थ करती अपने पूर्व भावमें बहती ef 
ओर उनके इस रूपके कारण इन अगणित झरनों, Bet 
“BÈ, warts as मिलन हमें ऐसा दिखायी देता, ey 
सागरसे उमगती सरिताएँ मिल रही हों । मिळनकी चाइमरे रेह 
AA पाषार्णमि बहते Ç | ये जछ-प्रपात कितनी Saws REY 
सरिवाएँ केतनी दूरसे चछती ह । पर कितने अपनी इस TÉ 
कर पाते ! बहुतसे अपनी मंजिल के पूर्व anfèt हो aa जाते ह| 
साव लिये समाप्त हो जाते हे सदाके लिये | अपने er] 
ae चाह इन AAN, प्रपातां और सरिताओंक्री माँति ही AN 
YA ती दै। परंतु हमारी इस चाइके साधन और इनकी हे, 
त सर्वया भिन्न होते हें । कहना चाहिये, हमारे ai 

माइपिक निसगेने मानवदो जो बुद्धि दी है उसके दम्भमें, ह 
FM वह प्राकृतिक ngawag चुनौती दे देता है* | 


म, अने 

जमर मानवने ऐसा किया है, उसे विनाशकारी a 
= इतना ही नहीं, आज भी हम देखते हँ, बढ़े hy 
व्यक्ति बुद्धिकी इस š A 


Sai इमे दिव बिषमतासे बिरे रहते हे । अपने दैनिक छी 
> को इस विषमताकी भरमार दिखायी देती ६। A 
जीसे जब ज्ञानचर्चा की तो उन्होंने बताया 2 


मतके हम कायल हैं और इस मत a 
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jg मान्यताएं और हैं। एक प्रभु-प्राप्ति तो उस मगवत्साक्षात्कारसे- 
ती है जो पौराणिक कथाओंके अनुसार अनेक महापुरुषों, aqaa, 
ननियों, संतों और भक्तोंको हुई और उन्होंने वरदानरूपसे अपने 
meta प्राप्त किया । प्रभुप्राप्तिके ये प्रयत्न उस कालमे दो उद्देश्योंसे 
चहत होते थे-- प्रथम मेक्षप्राप्ति, दूसरा जनकल्याणकी भावना | उस 
JA प्रथम उद्देश्यकी प्रधानता थी। ऐसे तपस्वी, ज्ञानी, संत और 
eais जीवनका प्रधान लक्ष्य उस aed जीवन्युक्त होना, मोक्ष प्राप 
ना ही होता था। आज भी तपस्या आदि प्रभुग्राप्तिके प्रयत्न होते 
ज. किंतु काळगतिके अनुसार न केवल इन प्रयत्नोंकी दिशा परिबर्तित 
गयी दै, अपित भगवत्साकषात्कारके रूपमें भी परिवर्तन हुआ है | 
षके इस विकसित gati व्यक्तिका सुख गौण होकर समाजका, देश- 
कर और देशके भी आगे विश्वका सुख सर्वोपरि हो गया है | स्वभावतः 
क्षमि व्यक्तिका सुख भी समाया हुआ èl इस सुखकी प्रामिके लिये 
(गीन व्यक्तिगत और सामुहिक प्रयत्न RÈL ईश्वरकी an 
af कालमे जो मार्ग तपस्या, आराधना, पूजा, योग, विराग और 
[सके माध्यमपर चलता थो, आज वह विभिन्ने FAN इमे दिखायी 
Ale] कोई ज्ञान-विज्ञानसे, कोई कलासे, कोई साहित्यसे, कोई 
AR सुधारक, कोई घर्मोपदेशी घामिक और कोई जनसेवी J 
TEE रूपसे प्रझुपूजामें तल्ळीन | इसमें उसे स्वयंकी मुक्तिकी 
ri तो है ही, साथ ही जन-कल्याणकी भावनाकी प्रघानता | उस 
मि भी और आज भी हमारे मनमें तपस्यारत तपस्वीको, साधना-रत 
TUR और मक्तिरसलीन भक्तको जब _भगवत्‌-साक्षात्कार होता है 
a उसकी मुक्ति ( मोक्ष) तो सहज ही उसे मिलती है, उसके इस 
$| ७ जनसाघारण मी प्रत्यक्ष या परोक्षमें अवश्य प्रभावित और 
भार्वित होता है | जिस अनन्त छीलापुरुषोत्तम परमात्मा, जिस 
AN रूपघारी अखिलेश्वरके रूपकी कल्पना हमारे ज्ञानियो, ध्यानियों, 
Alay भक्तोने की है, उसके अनुसार वह स्च है, सर्वत्र है, | 
(यामी है। वह सर्वविभतिसम्पन्न सव॑मङ्गलकारी है, सष्टिके अशुः 
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गुम व्याप्त है। सगुण भी है, निगुण भी । ऐसे प्रमुकी सोर! 
-परमात्माकी खोजके लिये इस भौतिकवादी युगमें महापुरुषोने ami 
कुछ विशिष्ट मागे अपनाये, जिनकी चर्चा हम ऊपर BI | 

महात्मा गाँधी ने गोस्वामी ठुछसीदासज्ीके इस कथनको Yap] 
aa जग जानी? जीवनमें उतारा और जब उन्हें सकल सृष्टि रि 
Ag पड़ी तब उनका-राग-ट्वेष, काम-क्रोध, लोम और मो 


SSA प्रममावकी सतहपर जब उन्होंने देखना प्रारम्म Ap 
| एक सहज समभावके कारण वे विइववन्द्र वापू वन गये फ 
उत्तराधिकारी विनोत्राका भी प्रश्ुप्राप्तिका यही मार्ग है। बिगी 
आज मिरवरूप परमात्माको अपनेमें और सबसे देखकर Mi 
-मुक्तिक्की ओर उन्मुख हैं आजके युगकी वास्तविक मुक्ति (| 
यही Š । वापूने कितनी बडी शुक्ति पायी, यह सभी जानते EL 
की, garen, ज्ञानीकी, वैज्ञानिककी, त्यागी-तपस्वीकी, YO 
अथवा साघु-संन्यासीकी भी वास्तविक मुक्ति ( मोक्ष ) at 
“Sant, जब वह अपने जीवनरूपी प्रयतनसे -पुरुघाथसे YO 
दे, उसकी मुक्तिका मार्ग प्रशस्त करे । अखिलेश्वर्की आ. 
अपने प्रमुकी पूजाका और भगवत्‌-साक्षात्कारका इससे s 
और सद्‌गतिशयक मार्ग हमारे मतमें और नहीं दो सकत A 
STE, अनन्त भावोंसे भरे हमारे पूवंपुरष इसी Sur | 
कालसे ही साक्षात्कार करते आ रहे हैं। जिसे आजकल “a ] 
इड, अमीष्ट ओर आराध्यके नामसे भी पुकार स AN 
WTAE पूरित कोई भी सद्‌-उद्देद्य al 2 
है। इसी सबेसेवा-भावमें समवेत हुईं भागीरथी और अश ह 
SARI या प्रभुप्राप्तिकी मंजिलपर अग्रसर š! ad 
पड़ा। उनकी इस आकाङ्क्षामँ सहभागी हैं ये अ. Gi 
अपात और मानव-जीवनकी आशाभरी ये उमईती af 
भुपद-अभिराषी हे.) इन्हें भी मुक्ति चाहिये येसी | 
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की प्यासी हैं | किंठ इनका जीवन, इतना स्वल्प, इनकी गति इतनी 
F र्‌ और शक्ति इतनी क्षीण है कि अपने अभीष्ट, इष्ट-संकल्पकी 
[तिम ये अधिक दूरीतक अग्रसर नहीं रह सकतीं | जन उन्हें अपनी इस 
हाय अवस्थाका, अपनी अक्षमताका आमास हो जाता है तो उमड- 


pues संकल्पको fèdè कळकळ करते विकल झरने अपना सब 
3 सरिताओंको समपण कर देते हैं, अस्तिखविदीन हो जाते हैं और 
पाएं, इनकी आकाडक्षाके संकल्पसे समवेत हो इनके नेतृत्वकी डोरी 
म आवेगमें आगे बढ़ती हैं। नेतृत्व और समर्पणकी कैसी उदात्त, उत्कट 

ie भावना है इन मूक सेवियोमें । सच है, स्वयं प्रसिद्धि और 
MUS यदि ये सभी साथ पड़ जायँ तो कितने पहुँचे मंजिलतक, यह 
कठिन है | क्रितनोंको हो अपने अमौष्ट-इष्टकी सिद्धि, यह निर्णय 
गा कठिन है। फिर, कितने समय और काळतक यह प्रयत्न इन्हें 
| पड़े और यह भी सम्मव है कि अनन्त बलिदानोंके बाद भी ये 
IS हो, हाथ कुछ न ळगे। इसीलिये अपनी सेवाकी भावनाको 
| रुप देने, अपनी आकाङक्षाको साकार देखने और प्रसु-प्रापिकी 
AY इन्होंने सहमिङन और समर्पणको अनिवाय माना । कितना 
A म्रणादायक और कितना अनुकरणीय है इनके आत्मत्यागका 
{सहज पथ; पर हम मानवोंमें कितने इस पथपर चल पाते हैं। 
AS. स्वाधीनताके काछमें और उसके बाद आज मी अपने 
ANTE पहुंचनेके लिये हममेंसे कितने अग्रसर ये और आज हैं. इस 
ji ai पथपर | स्वयंका समर्पण कर दूसरोका नेतृत्व स्वीकार 
ake लिये जिस निःस्पृह विशाल gañ आवश्यकता होती है, 
| का शतांश भी आज हमें बड़े-बड़े सुधारक, समाजसेवी और 
॥ : गेताओंमें देखनेको नहीं मिलता । देशके स्वातन्न्य-आन्दोळनके 
(के कालमें अनेक बार इस स्वत्व और -नेतुरकी केसी दौड़-भाग 
| | और इस दौड़-भागके कारण ही हम अपने ss कितने दूर हो 
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जाते, यह आज भी अनुभव कर छज्जा और “STRATE मनम 
लाता Š | इसी स्वत्व और AGATA भावनाके कारण देशश 
कैसे zò qe पीने पड़े, यहाँतक कि देशका विभाजन तक हुआ! f 
कर्तव्योंके बहाने अधिकारोंकी आइमें आज भी कितने महत 
प्रतिमाशाली व्यक्ति और निःस्पृदी मानव इस स्वस्व और Rem 
भावनाके शिकार बन इलाह कण्ठसे उतार नीलकण्ठ बने शिवस 
लगाये Se हे। न जाने कब उनकी समाधि खुलेगी, जाने कव देशा š 
जन-मन जागेगा । सचमुच ही छोटी कही जानेवाली relè 
व्यक्ति अपने आत्मत्रछिदानी महत्‌-ग॒र्णोके कारण दूसरोंका मोडक 
इन्हें शक्ति प्रदानकर उन्हें बड़ा बना देते हैं । यही बात हमारे बी 
हर क्षेत्रमै दिखायी देती है । समकक्ष श्रेणीके व्यक्ति तो सपद झर ॥ 
बनते हैं, किंतु जव ये छोटे-छोटे व्यक्ति सहयोगकर किसी कि! 
व्यक्तिका साथ देते हैं, तब अपने योगद्वारा उनकी शक्ति और ara 
बढ़ा देते हं और तब ये समकक्ष भ्रेणीके लोग भी बराबर BW 
अवस्थामें उस विशिष्ट पुरुषका समर्थन करने छगते हँ, उत्प 
स्वीकार कर लेते हे । पर कितने बड़े लोग सहज वृत्ति और तती 
यह कर पाते हैं, कहना कठिन है | ये झरने आज हमें बता | 
समझा रहे ये स्वत्व और समर्पणका वड्प्पन । ये कर रहे. 
और नेतृत्वकी व्याख्या । स्वाधीनताके पुण्य प्रभातकी 
एकमत हो छोटे-बडेका भेद yor जव भारतने šq 
कर गाँधीजीको अपनी आकाङक्षा और संकल्पका नेदी | 
यह स्वप्निळ स्वाधीनता आ गयी जो अन्य बलिदानी 
न यी। इसी तरह इन fal, जलप्रपातों, नदी 
उ यहाँतक कि अलकनन्दाने स्वत्वको झुला Yi | 
त्व स्वीकार किया तो उसकी मंजिल आसान हो १ 
= a ko मधुर मृदु स्वरमें, कलक T | 
और = “नो तेज, कितनी maqar थी; कितना I 
था इनकी आवाजमें | इन सरिताओंके at 
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बिचार उठता है। वास्तवसें सरिताओंका प्रवाहयुक्त स्वच्छ शीतळ जळ 
१५ 


ही उनका जीवन है, वही उनका शीळ है, कौमाय है, सतील है। 
| बिनका प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है, उन्हें पतिता कहना उपयुक्त होगा 
और जिनका पानी ही सूख गया, मानो उनका कौमार्य नष्ट हो गया, शीळ 
मंग हो गया ada छिन गया और वे विधवा हो गयीं, ऐसा मानना 
ea | गो० दलसीदासने नारी-वर्णनमें सरिताका जो उल्लेख किया 
ale उससे यह बात प्रमाणित होती है | वे कहते है-- 


जिय बिनु देह चदी जिनु बारी । ऐसेइ याथ पुरुष बिनु चारी॥ . 


फिर इन सरिताओंका वेगवान्‌ प्रवाह उन्हें बड़मागिन, सदा 
att बना देता है, वही इनके परिचयको कारण बनता है और 
Re दृष्टिसे भागीरथी और अळकनन्दा बड़ी बड़भागिन और सदा 
ARIRE हैं | 

U इस वर्णनके अन्तमें हम उस व्यासगुफाके सम्बन्धम कुछ कहे बिना 
ji स प्रकरणको अपूर्ण ही मानेंगे जो यहाँ एक ऐसे स्थानपर स्थित है 
Tre बद्रीनाथके दोनों ओरके नर-नारायण पवतोंके दर्शन होते हैं 
GAR उस शुफाकें सम्मुख ही सरस्वती नामक एक छोटी-सी सरिता बहती 
Ml कहा जाता हैं कि वेदव्यासजीने इसी गुफामे महाभारत और 
र पराणोंकी रचना की थी | महाभारतके मङ्गेछाचरणका प्रथम इछोक भी 
शस बातको सिद्ध करता है-- 

नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ । 

देवी सरस्वतीं चैव ततो जयसुदीरयेत्‌॥ 


इस WÈ भगवान्‌ नारायण और नर तथा देवी सरस्यतीकी 
4 पन्दुनाके साथ ही इस स्थलके नारायण और नर पर्वत एवं सरस्वती नदीका 
मी भौगोलिक बर्णन आ गया है और इनकी भी वन्दना हो गयी है । 
eRe हष्टिसे तो यह स्थळ रमणीयताकी खान है दी, इसीके साथ 
भौगोलिक और ऐतिहासिक तथा साहित्यिक हष्टिसे मौ इसका महत्व 


उ. 
iS — 


To Ko या० १६-- ` 
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बड़ा है। हमारे मतसे आधुनिक-कालछके साहित्यिकोंको man 
प्रेरणादायी दूसरा स्थान नहीं हो सकता | 


पूवकाळ्से ही भारतमै पदयात्राओंका बड़ा महत्त्व Š | हमारे mi 
सुधारक, संत और संन्यासी, परित्राजक बन, पैदळ पर्यटन कर माए 
एक छोरसे दूसरे छोरतक जाकर समाज और देशका काम करे]! 
महाप्रभु वल्छमाचायने अपने समयमें भारतकी तीन बार Tai 
थी। अपनी इन्हीं यात्राओं में वे बद्रीनाथ : भी आये थे । rada 
अन्य स्थलोके सह वल्छमाचायजीको बैठक है, जो इस समय अक 

| A अवस्थामें है। वल्ळमतम्पदायके सम्पन्न वैष्णवोके B 
इससे अधिक रूज्जाकी बात और क्या हो सकतो है। म 
वल्लभाचायेके बद्रीनाय-आगमनका उनकी Tat बदरीनाथ-आगमनका उनको 'पपृथ्वी-परिक्रमाओं Y| 
वणनमें जो विवरण आया है, उसमें यह उल्लेख me ह 
ेदव्यास्ीसे मिल्ने व्यासगुफा गये ये और वहाँ उनकी वेदमा 
इ Da | हमारे यहाँ जिन पाँच अमर पुरुषोंका वर्णन है वे ("| 
US, विभीषण, व्यास, कृपाचायं और अद्वत्यामा । वेदनया 
पाँचोंमेंसे एक हें । कोई अमर है या नहीं, या इन FA 
च्यक्तियोंकी केवळ कल्पना है, इस सम्बन्धमें हम कुछ कहनेमें आ | 
अनधिकारी मानते हैं । परंतु इसीके साथ हम इतना RAT 
नहीं रह सकते कि हमारे ऋषि-सुनि धर्माचार्यं आदि | 
a नहीं ये । यदि वल्लमाचार्यजीकी बदरीनाथयात्रामें 

ae चर्चा आयी है तो यह बात रहस्यमय ; 
vèn त है कि पाण्डवोंका स्वर्गारोहण केदारनाथके ait 

मी AR हुआ था ` था और बद्रीनाथसे n i š 

een waa भी मौजूद है, हाँ पण्ड 
ST आज कुछ मो कह सकना कठिन है। ययार्थमे केरी. 
AR बद्रीनाथ एक दसरेसे तथा an 
SÈ दूसरेसे बहुत दूर mh 
AT angrè मिल गये हैं | | 
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N चद्रीनाथ-क्षेत्रमँ पञ्च-बद्री हैं, जो इस प्रकार हैं 
( १ ) आदि-बद्री--कर्ण प्रयागसे दक्षिणकी ओर ग्यारह मीलपर | 


` (२ ) इद्ध-बद्री--कुमार चट्टीसे ६ मीळपर देळज्गके नीचे 
लेखितोल्टी चट्टीके नीचे | . 


| (४ ) योग-बदरी--पाण्डुके श्वर । ; 
ul (५) विशाल-बद्री--श्रीबद्रीनायघाम, इन्हें तपो-बदरी भी 
pet जाता है। 


` बदरीनाथक्षेत्रमें नर-नारायण पर्वेतोंका विशेष महत्व और माहात्म्य 


We अवतीण हुए | भीमद्धागवतम चौथे स्कन्धके प्रथम अध्यायमें 
र-नारायण-अवतारके सम्बन्धमें. सविस्तर उल्लेख हुआ Š | कया है, 
fiè पुत्र दक्षप्रजापतिने मनुकी प्रसूति नामक कन्याके सङ्ग विवाह 
Aka, जिससे hae कान्तियुक्त चन्द्रबदनी, सुन्दर लोचनोंवाळी सोल्ह 
Wa उत्पन्न हुई | इनमेंसे तेरह तो धर्मको विवाह दी गयीं, अवशिष्ट 
[शन कन्याओंमेंसे एक अग्नि, दूसरी पितृगण और तीसरी संसारनाशक 


š श्रद्धाने शुम नामक पुत्र उत्पन्न किया, मेत्रीने प्रसाद, दयाने अभय, 
AUT सुख, तुष्टिने मुद और पुष्टिने गवं नामक पुत्र उत्पन्न किया । 
वाने योग, उन्नतिने ad, gar अर्थ, मेथाने स्मृति, तितिक्षाने क्षम, 
AS sera नामक पुत्र उत्पन्न किया । गुणती मूतिके गमसे नर- 
{रायण ऋषि उत्पन्न हुए। इनके उत्पन्न होते ही सबको अपार इष 

PUL चारों ओर आनन्दःही-आनन्द छाया हुआ या, थोतळ-मन्द- 
MR पवन. बहने लगी थी। जछ-पूरित नदो-नाळे , उमग-उम 


A 
|. 


शिवजीको व्याह दी । अद्धा, मैत्री, दया, शान्ति, afè, पुष्टि, क्रिया, fi 
नति, afè, मेघा, तितिक्षा, ही, और मूर्ति-ये du घमंकी ख्रियाँ / 
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सरिताओसे मिलने लगे, पक्षीगण गाने छगे, SAA maa 
लगे और उछल-कूदकर हर्षविभोर मृग चौकड़ी भरने छगे। उ 
कल्या खिलने लगीं और विविध भाँतिके पुष्प अपना सौर परे 
लगे | गिरि-गुफाएँ तिमिररहित हो गयीं | चारों ओर बसन्त छा ख|. 
पर्वत पुष्पाञ्चलियाँ लिये अपने सौभाग्यपर मुस्करा रहे, N 
दुन्दुभि बजा रहे थे । ऋषि-सुनिजन प्रसन्न हो स्तुति करने a lal 
गन्धव, किन्नर गाने लगे, अप्सरा नाचने लगीं । विमानोंे Re 
समूह सुरछोकसे gras करने लगे | ऋषिरूपसे अवतीणं m 
नर-नारायणके मुद्‌ मङ्गलमय शिशुरूपके दशनाथ समाधि daki 
शिवलोकसे, ब्रह्मा ब्रहालोकसे, इन्द्र इन्द्रलोकसे, सूर्य सूर्यलोके, 
चन्द्रछोकसे धर्मके घर आये। आज कुवेर करवद्ध खड़े ये, | 
अग्नि और पवनदेव रह कर रहे थे | 


इस प्रकार ऋषि-मुनि, ògan नाग, यक्ष, किन्नर और mi | 
जब भगवान्‌ नर-नारायणकी पूजा, स्तुति और आराधना कर हेर 
सव-गवहारी, अचिन्त्यमहिमामथ ढीलापुरुषोत्तम भगवान्‌ qel 
गन्धमादन पर्वतपर चळे गये | भूमिका भार उतारने TA 
FSFE और कुरुकुछमें कृष्ण और अर्जुनरूपसे अवती हुए | 


पा मदूभागवतकी इस कथाके आधारपर स्पष्टरुपसे KH 
पवतोंका पौराणिक महत्त्व व्यक्त है। फिर उत्तराखण्डकी TÉ 
यात्रा तथा अन्तमें यहींसे स्वर्गारोहण--इस बातको और भी =)! 
देता है। भगवान्‌ श्रौकृष्णकी बदरीनाथ-यात्राका मी पुरणे 
उल्लेख मिलता है | ये कुछ तथ्य हैं जिनके आधारपर मई | 
पवतोंका पौराणिक महत्त्व निविवादरूपसे हमें स्वीकार करना 


इभं नताया गया कि नारायण पंवत्रपर ही बदर | 
नारायणकी र ही बद्रीनायका ati 
an चरणपादुकाएँ हैं। इसे उवी e | 
र (कुण्ड मी Š | नर पर्वतपर दो ताछाब और शिळापर | 
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नेत्र नामक तीर्थ है। दोनों cad बीचसे भक्तिकी अलख जगाती 
Jad अलकनन्दा प्रवाहित Š | 


बद्रीनाथ-माहात्म्यके सम्बन्धमे मद्दामारतके वनपवमें युधिष्ठिर और 
ऋषि, जो पाण्डवोंके पुरोहित थे, उनका संवाद हुआ जिसमें 


Zezi महापुण्यं क्षेत्रं सर्वाथसाधनम्‌ 


--कहा गया Š । इसी प्रकार शान्तिपर्वमें व्यास और वेशम्पायन- 
का संवाद आया है। यही नहीं, स्कन्दपुराणके केदारखण्ड और 
किदारखण्डके अन्तर्गत बद्रीखण्ड तथा RAR, भांगवत, ब्रह्मवेवतंपुराण 
और नारद्पुराणादिमें बद्रीनायकी धार्मिक संस्कृति और तीथ माहात्म्य 
मरे पड़े हैं। विस्तारमयसे हम यहाँ अधिक न लिख केदारखण्डके 
क्रन्दपुराणका निम्न इलोकार्घ यहाँ उद्धुत कर इस प्रकरणको समाप्त 


“बद्रीचासिनो छोका विष्णुतुल्या न संशयः ।? i 


आधुनिक समयमे बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनोंका प्रबन्ध 
सन्‌ १९३९ में उत्तरप्रदेशकी विधानसभाने, जो एक कानून बनाया 
है, उसके अनुसार होता है। इस कानूनकी व्यवस्थाके अनुसार प्रबन्ध 
एक कमेटी करती है | हमने केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनोंमें इस 
ra देखनेका प्रयत्न किया | हमारे मतानुसार प्रबन्ध बहुत अच्छा, 
RU परंतु, हमने कमेटीके कुछ पदाधिकारियों और सदस्योंकी कुछ 
' शिकायतें भी सुनी । इनमें कुछ घुसखोरी आदिकी गम्भीर शिकायत 
थी । हम नहीं जानते कि इन शिकायतोंमें कहाँतक सचाई है; क्योंकि 
इम इस यात्रापर धार्मिक दृष्टिसे गये थे, कमेटीके प्रबन्धकी जाँच करने 
नहीं | किंतु हमने सुना कि इन शिकायतोंकी जाँचके लिये उत्तरप्रदेश- 
'की सरकारने दो जाँच-कमेटियाँ नियुक्त की थीं और इन .कमेटियोंकी 
रिपोट उत्तरप्रदेशकी सरकारके पास पहुँच चुकी है। यदि इस जाँच- 
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के आधारपर इन शिकायतोंमेंसे किसी शिकायतकी x सबूत üN: 
हो तो जिनके विरुद्ध भी ये शिकायतें हैं, उनके प्रति AR 
कड़े कदम उठाना चाहिये । जब कभी गोविन्ददासके सामने fèt 
सार्बजनिक कार्यकर्ताके विरुद्ध इस प्रकारके आरोप आते हैं, mai 
सन्‌ १९३१ में काँग्रेसके कराँची-अधिवेशनका पण्डित 

नेइरूका एक भाषण याद आ जाता है। यह भाषण ae, 
कराँचीके इस अधिवेशनमें मौलिक अधिकारोंक्के एक प्रस्तावपर hel, 
था। यह प्रस्ताव काँग्रेसकी कार्यकारिणी-समितिने इस ae 
उपस्थित किया था । प्रस्तावपर पण्डित वाळकृष्णजी शर्मा नवीने छ|; 
सुधार उपस्थित किया था, जिसमें यह कहा गया था कि इस रेगे 
फाँसीकी सजा वंद कर दी जाय। जवाहरलालजीने इस sma: 
बोलते हुए कहा कि 'किसीका खून करनेवाळेको मृत्यु-दण्ड ग सि|' 
जाय इसके तो मैं विरुद्ध नहीं हूँ, परंतु यदि कोई व्यक्ति |: 
घनका गवन करे तो उसे नजदीक-से-नजदीकके दरख्तपर फाँसी <|: 
जानी चाहिये |' फिर यह तो सार्वजनिक घनके . साथ ही RA 
मामळा है। भ्रीवद्रीनाथ-मन्दिर-कमेटीकी माळी हालत इस परती 
बाद काफी s= है, आर्थिक आय-व्ययकी जो जानकारी cal: 


समितिके कार्यालयसे प्राप्त हुई, उसका विवरण इम gan G“ 
परिशिष्टमें दे रहे हैं । 


अपने बद्रीनाथ मुकामके तीसरे दिन अपराहमें यहाँके 

यात्रियों र सभा को | वद्रीनाथकी अधिकांश आबादी | 
MS अधिकांश इस समामे उपस्थित थे। समापतिका | 
ae एक वयोइद्ध विद्वान्‌ पण्डाने अहण किया था | 

“का और परिचयमें भाषण हुआ । तदनन्तर एक 
ie e SÈ “एक विद्वान्‌ श्रीगोपालाचायंका | 

` में घर्मका Ul गोविन्द्दासने अपने भाषणमें मारतीय 4 
बद्री | कितना बढ़ा स्यान है और इस efè SHS 
तर पुरानी होनेपर भी धर्मप्रधान 
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संत्कृतिका आज भी भारत और संसारमें क्या स्थान है, इसका विस्तार- 
मैं विवेचन किया । 

बदरीनाथमें यों तो अनेक संस्थाएँ हँ; परंतु दक्षिण भारतकी ओरसे 
बो एक धर्मशाला बनायी गयी है तथा एक सार्वजनिक आल्य बनाया 
बारहा है उसका हम सर्वाधिक महत्तव मानते हैं । इस कार्यके लिये 
MTS गत चार वर्षोसे वर्षमें छः महीने वद्रीनायम निवास 
कर रहे हैं। इस संस्थाको हम सरसे अधिक महत्त्वका इसलिये मानते 
हैं कि भारतको अखण्ड रखनेके लिये इमारे ऋषि-प्रुनियों, तत्तवेत्ताओं, 
धर्माचायों और जननेताओं anfèt जो निरन्तर प्रयत्न किये हैं और 
इसके लिये जो त्याग किये हैं तथा वलिदान दिये हँ, उस दिशामें 
आधुनिक कालमें ठत्तराखण्डमें दक्षिणक्री इस संस्थाका TE एक बहुत 
बडा और स्तुत्य कार्य है। भ्रीरामानुजाचार्यके विशिष्टद्वेत प्रचारक 
संघद्वारा यह कार्य किया जा रहा है। इस संघके दक्षिणमें दो प्रधान 
कार्यालय हैं । मद्रासमें १०७ वरदा मुत्तियप्पन स्ट्रीटके गीता-मन्टिरमें x 
और आन्त्र-देशके विजयवाड़ाके रामानुजकूटमें इसके अध्यक्ष हैं नडियडु | 
पाठेम । जो आन्त्र-देशके gan जिळेके वासुदाप्त आश्रममें रहते हैं | 
बदरीनायकी इन इभारतोंमें यह संघ लगभग डेढ़ लाख रुपया व्यय 
कर रहा है। LL 

अबतककी हमारी यात्रामें जैसा कि हमने पहले छिखा है, हमें सबसे 


अघिक यात्री बदरीनाथसँ मिळे और शायद ngadat कोई भी 
विभाग ऐसा नहीं था, जहाँ के यात्रियोसे बद्रीनाथमें हमारी HE न š 


I रण 
शे। विण ne dark भी यहाँ पर्याप्त संख्या थी। इसका का 
वद्रीनाथका आम शोना वो है दो, साथ ही बद्रीनाथ पहुँचनेकी अब 
जो सुविधाएँ हो गयी हैं, वे भी हैं | उत्तरसे दक्षिण और पूवसे psi 
तक भारतीय संस्कृति इस प्रकार एक है; > a a 
बद्रीनाथमें मिळता है उतना शायद अन्यत्र कदी न 

बद्रीनायमें हमारे सात पंडे Š | इसका उल्लेख पीछे हो चुका है। 
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बिक्रमीय संवत्‌ १९४३. में गोविन्ददासके ताऊ Aa 
यल्लभदासजीकी माता यशोदाबाई केदारनाथ और बदरीना wi | 
पर आयी थीं । न उसके पूर्व इस कुटुम्बका कोई व्यक्ति š: 
आया और न उसके पश्चात्‌ अबतक | उस समय राजा Ag 
कुडम्वका मारवाड़ियोंमें सर्वोच्च स्थान था। अतः श्रीमती यशोदाबाई 
as Ba ह चार सौ व्यक्ति थे | | 
Hed ही पंडा-वर्गमें अनेक उनके उत्तराखण्डमें èni 
उनके जबलपुरसे चलते ही उनकी ओर बढ़े मर 3! 
मिले, पंडोमें उन्हें जो-जो उपयुक्त जान पड़े, उन्हें वे ana 
बनाती गयीं N नतीजा यह निकला कि जहाँ हर ata एकण 
होता है, TI इस SET सात GÈ बन गये | हमारे ऋषिकेश एसे 
पर जब हमें यह बात ज्ञात हुई, तत्र हमारे सामने एक समस्या उपसि 
हो गयी कि गोविन्ददास इनमेंसे अपने कुठम्बके लिये कोन-से I 
,मान | बहुत सोचने-विचारनेके उपरान्त हमने यही तय Rat 
गोविन्ददास इन समी पंडोंको मान हें | इससे कम-से-कम va 
इतना हळ तो हो ही गया कि कोई विवादकी स्थिति या कटुता उसने 
नहीं हो पायी | se | 


eu सात पंडोंमें दो व्यक्ति बड़े बुद्धिमान्‌ और Ro 
n नम्वरदार और सीताराम | गज्लो तरीसे जब हम 
उस समय Se और बद्रीनाथकी यात्राके लिये खाना K 
साय हो गये | W की ओरसे मायारामजी नामक एक सज्जन al 
aioe रिनाथकी यात्राके उपरान्त स्द्रप्रयागसे Me 
सारा ma मागपर - अग्रसर हुए, उस समयसे हमारी गर्त] 
पडो “| RIS निवास आदिकी व्यवस्था, हमारे FA | 
भौमायारामजीने किया और इस प्रबन्धमे YÉ 
seach a किया। बद्रीनायमें हमारे ठहरनेका ` d 
शाळामे इन्हीं पंडा ठ हरगोविन्दृदास लक्ष्मीदास री ; 
WIT किया था । यह धर्मशाला श्रीबदरीनाय मॉ" | 
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ठोक सामने मन्दिरके संनिकट है । उत्तराखण्डकी इस यात्रामें हमें इस 
स्थानसे अच्छा स्थान ठहरनेको नहीं मिळा था घर्मशाळा नयी बनी है, 
| समी आधुनिक सुविधाओंसे युक्त घर्मश्चाछामें तीन खण्ड हैं। सामने 
।बद्रीनाथका मन्दिर है, पीछे पावन अळकनन्दाका प्रवाह | इस उपयुक्त 
।स्यानपर धर्मशाळा ब्रनानेके ft सेठ हरगोविन्द्दास लक्ष्मीदास 
| धन्यवाद के पात्र हैं । | 
४ जुछाईको श्रीबदरीनाथजीके आद्योपान्त पूजनोपरान्त संध्यासमय 
हमारी ओरसे ब्राह्मण-मोजन हुआ | यों तो इन ब्राह्मण-मोजोंका प्रारम्भ 
हमारी उत्तराखण्डकी यात्राके प्रवेशद्वार इरिद्वारसे ही हो गया था, 
बिसका शनैः-शनेः विकास हुआ। गद्धोत्तरी और केदारनाथमें हमने 
fats अन्य धार्मिक इत्योंके साथ ही यह ब्राह्मणमोज कराया और 
भाज यहाँ एक Ter भोजके रूपमें यह ब्रह्मण-मोजन हुआ | आजका ' 
यह भोज अपनी यात्राके पूर्वांपेक्षा सभी विप्रभोजोंसे बड़ा था जो 
बद्रीनायधामकी दृष्टिसे और हमारे यात्रा-संकल्पके चौथे चरणकी 
[gaat दृष्टिसे मी सवंथा उचित भी था | 

ब्राहमण-भोजनोपरान्त उन्हें बिदाई दी और अन्तमँ अपने सातों 
पंडोंको भेंट और विदा-दक्षिणा आदि | जैसा कि हमने उस ओरके 
पंडावर्गके सम्बन्धमें पुस्तकके पूर्व अध्यायोमें कुछ उल्लेख किया है, 
इन्हें बड़ा शिष्ट और संतोषी पाया । देशके अन्य धार्मिक तीथेस्यानोमें 
पंडावर्गकी जो शिकायतें हमें मिळती हैं, उनका शतांश भी यहाँके इन 
WY ang नहीं पायेंगे | ये लोग वडे विनयसम्पन्न, मिष्टमाषी, परिश्रमी 
और निर्लोमी होते हैं | निर्लोमीका Afe अपरिग्रही नहीं वर संतोर्षी । 
raid यात्री इन्हें जो दे दे, छे लेते Ë | बक-झक, विवाद, खींचातानी 
या अन्य प्रकारके हथकंडे ये लोग नहीं अपनाते । फिर भी ये लोग 
बहुत सम्पन्न भी नहीं हैं, बहुत तो नितान्त निर्धन, कुछुकी हालत 
अच्छी है | किंतु, हमारे अर ती वाराणसी तथा अन्य धामोंके पंडावगकी 
WA यहाँका यह पंडावग sè निर्धन ही दै । अतः इस 
TR इनकी यह उच्च दोस निर्विवाद रूपले अभिनन्दनीय है। हम 
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उत्तराखण्डके पंडावगंको उनसे मिले सौजन्यके प्रति अपनी 
प्रकट करते हैं और उनसे मिले अमूल्य सहयोगके हिये u 


बद्रीनाथसे बिदा | 

तीन दिनोंके इस सुखद्‌ और चिरस्मरणीय पावन तीथवासके l 
आज वह विदा-वेछा भी आ पहुँची थी, जिसमें हम इस पवित्र ye] 
उसकी इस पुण्यभूमिसे, अरण्य-खण्डोंसे, उन्नत हिममण्डित जले 
शिखरोंसे, भगवान्‌ बदरीनाथके भव्य मन्दिर तथा तपोलीन am 
रूप बदरीविश्ञाल्से स्वल्प कालमें ही नाता तोड़नेवाळे थे। kk 
मध्याहका समय आतुरतासे अपराह्की ओर बढ़ रहा था | आज ह्या 
लक्ष्य था--पाण्डुकेश्वरमें पड़ाव | सभी अपना सामान समेटनेमें गल 
थे, भारवाहक मी अनुशासित और नियन्त्रित सैनिकों-से अपने हाम 
मजबूत कर भारसाधनोंको सँभाल बिस्तर कसने लगे तथा कंडीडंबीहे| 
अपने TEA डेरेपर लगा चलनेको प्रस्तुत हो गये। समयकी dut 
के कारण हमें भी जल्दी थी और हमारे कारण ही इन्हें भी। | 
पड़ावसे दूसरे पडावपर पहुँचनेके लिये इस समूची यात्रामें हमें # 
ही जल्दी रही Š | आज मी थी | किंतु आजकी यह जल्दी कुछ Ë 
थी; कुछ भयानक-सी । यात्रापर जब हम चळे, एकके बाद एक प 
पार करते मनमें बड़ा उत्साह रहता और इस उत्साहके कारण अशी 
बार हम अपनी यात्रापर प्रस्थान करनेके निश्चित समयके कुछ पू | | 
आगे बढ़नेको उद्यत हो जाते | भारवाहकोंको बुलाते, 
कोई आनेमें कुछ fwa करता तो कितनी झुँझलाहट होप 
आगे TAR, ऊपर चढ़नेकी, जल्दी जो रहती । आज पर्‌ 
थी । अब हमें न ऊपर चढ़ना था न आगे बढ़ना | हमारे TÉ è 
a दो दिन पूर्वक हमारे छिये चळे थे, हमारे व्यि pò; | 
= SA ही दुर्गम घादियाँ चढ़े थे, aa नहीं pa | 
रो उन्हे वेडना था, नहीं अब चे दुर्गम घायियाँ चढ़नी x f 

६ ३छ ही दुरतक नीचे उतर पीपलकोटीतक हमें € | 
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| निझर झरनोंको, शीतळ जल-प्रपातोंको, TOTER, 


। 
i 


| हरी-मरी छता-कुझों और झुरस॒ट-झाड़ियोंको, ea और fare 


उत्तराखण्डकी याञा ` २५९: 


अपने श्रमका मेहनताना, परिश्रमका मोल और संकल्पकी दक्षिणा लेकर" 
| मुक्ति पाना था । पहले हमें SAR, जो हमारा अब पूरा हो चुका था, 


पहुँच अपने मनोरयकी मुक्तिकी चाह रहती, आज इन्हें अपने मनोरथ- 
A मुक्तिकी चाह थी और इसीलिये आज इन्हें पूर्वापेक्षा जल्दी थी | 


| कैसी दोभाव और दुविधा भरी जल्दी थी यह | पहले हमें उत्साह रहता, 
[आज हम इताश थे | जो मन सदा उल्छसित रदा, आज अन्यमनस्क था,. 
| चाने क्यों ? कदाचित्‌ संयोग और बियोगके भावोंकी ही महिमा थी यह | 


प्रिय वस्तुओंकी प्राप्ति, अमीष्टकी सिद्धि और आत्मीयजनोंके संयोग- 


| षुखकी हमने जीवनमें अनेक बार अनुभूति की थी | इस यात्रापर उसका 


उत्कृष्ट रूप भी हमने देखा । इसी तरह प्रिय वस्तुओंके पृथक्त्व और 


॥आत्मीयजनोंके विछोहसे भी अनेक वार इम व्याकुल हो चुके थे । फिर 


जिस संयोग-सुखके लिये हम आकुछ ATÈ सदा बढ़ रहे थे, उसकी 


|प्रासिके साथ ही वियोगका वह भय, जिसे हम इन तीन दिनोंतक यहाँके ˆ 
|उस स्वगिक दृश्यमें भुला बैठे, भयानक रूपमें आज हमारे सामने आ' 
| गया । थह भय क्या एक यथार्थं था, जीवनका एक सत्य | हम कातर 


TÈJ जीवनके इस सत्यकी ओर देखने छगे । हमारे TER चळ रहे 
थे, इम अपना सामान समेट रहे ये, किंतु हमारे मस्तिष्कमें घूम रहा 


| या--उत्तराखण्ड, उसके पावन तीर्थ और मनोरम दृश्य | इन सबको, 


frat अभी हमने देखा था, देख रहे थे और कुछ काळमें स्वप्निल" 
बनाने जा रहे थे | जहाँ एक ओर हम इस निर्मम और कठोर काल-गतिके- 


कायल ये, वहाँ दूसरी ओर et ऐसा छगा कि एक बार पुनः उत्तराखण्ड: 


| की वन-श्रीको, प्राकृतिक प्रभुसत्ताकी, पावन सरिताओंको, कलक करते” 


को, हिमशिखरोको, 


N yen दिखते q+ 
' तसुओंको, इनपर बैठे कछरव करते पक्षियोंको, you 
चराको, यहाँके सभी देवाळ्योंको, देवालयोंके देवतुल्य ans 
| श्राधना-रत उन समी अरण्यवासी शञानियों, ध्यानियों और si 
| दारिद्रथ-दुःख होते हुए भी सदाचारसे अ्रमलीन तपस्तियोसे यहाँके गिरि- 
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-वासियोँको मरजोर, भर-नजर निरख छे। गहरी ama x भया 
-खंदकोंको भी, मंडराते, घोर गर्जन करते, कमी गिरिखण्डोपर ३ 
कभी चलते, कभी चढते, कभी उतरते उन मेघखण्डोंको, जिन्हने पा 
` पगपर यहाँ हमारा साथ दिया था, आज फिर भरपूर देख Bs} g 
उमड़ पड़ी । न हम अब यहाँ रह सकते थे और न फिर उ 
“इस वेभवको देख ही सकते थे | जो देख लिया था, वह समय गत q 
“जो न देखा था वह भावगत | यह स्वल्प समयगत और अल्य मा 
भविष्यत्‌की मंबिळपर स्वप्नगत बनने जा रहा था। मनी भय 
| "स्थिति थी | वह चल पड़ा उत्तराखण्डका चक्कर लगाने । zak 
बन ऊेचे-ऊंचे शेछशिखरोंपर dezan, कभी प्यासा पथिक बन हि 
“झरनों, शीतळ जळप्रपातों और उमड़ती सरिताओंमें अपनी पा 
इझाता, तो कमी रसिक मधुप बन पुष्पघाटियोंमें मकरन्द पान झे 
ST | कमी भक्त बन किसी देवालयमें देव-आराधना-छीन हो आ. 
„ “तो कमी मक्तिरसमें तल्छीन भक्तोके समूहमे खो जाता। फिर प 
nn फिर मेंडराने लगता । कमी किसी पुष्पका पराग पान ऋ% 
in u पुष्पपर निमिषभर सकता, छिन-छिन मंडराता, हम a 
a = प्रयत्न करते, पर पतंगकी तरह वह तो आन पर्ण 
š । अपने इइकका | मनकी इस अस्थिर अवस्थ ४ 
a Sad भगवान्‌ बद्रीविद्यालसे विदा लेने मन्दिरमे a! 


= = दि युरीप्रवाससें हमने. भगवान्‌ बद्रीविशालके © 
ae Sn किये ये। इन दशनोमि दर्शनार्थियोंका जो जमो | 


। इस समय भी काफी a गी अच्छी भी 

यात्रियोंकी यह al जमाव था, खार्स 

= on भीड़ अनुपातमें अधिक हमें उत्तराखण्डके चारो । 
और देवस्यान e सर्वाधिक थी | मार्गमें मिळे अगणित © | 


SUR छगा। अबू उसे agit, ak 
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gra मग और ढुरूइ घाटियोंको पार तो करना नहीं पड़ता था | अतः 
पलभरमें तो वह TERR पहुँच जाता, पलमें यमुनोत्तरी, पलमें त्रियुगी-- 
नारायण तो पलमें केदारनाथ, न कोई तारतम्य, न कोई सिलसिला था। 
जहाँ उसकी मर्जी करती अटक जाता, भटक जाता, चला जाता, चल 
आता | मनके माध्यमसे उत्तराखण्डके इस पावन तीथ संगमकी हम एक 
। बार फिर यात्रापर निकले | इस यात्रामें यमुनोत्तरी, गङ्गोत्तरी और 
केदारनाथ सभी जगह गये | अब बद्रीनाथकी भी यात्रा हम कर चुके 
थे । पेदळवाछा मार्ग विकट चढ़ाइयोंवाछा फिर एकदम बीहृड और. 
अत्यन्त संकीण | अधिक-से-अधिक ऊँचाईपर ASNT चलते और नीचे, 
कम नीचे नहीं, हजारों फुट नीचे यमुना, गङ्गा, मन्दाकिनी और अलक- 
'| नन्दाके पावन प्रवाहके निकट भी। देवदार और चीड़के घने हरित 
| पल्लवधारी aa, FON we तर, sanitè आच्छादित विविध N- 
और अनन्त रूप राशिवाली सौरभ बिखेरती genset इन दुर्गम घाटियों- 
| में यत्र-तत्र शोभायमान थी | पावन सरिताओंके संगम, इन संगमोंपर. 
एकत्रित यात्रियोंका समह, स्नान-ध्यान, पूजन-मनन, चिन्तन, पिण्डदान 
एवं तपंणमें निमग्न | केसा मनोभावन था यह हृदय । श्रद्धा तथा मावसे 
कोई करबद्ध प्रार्थना कर रहा । कोई भगवान्‌ भास्करको अध्य दे रहा. 
है, कोई हाथोंमें पुष्प लिये अपने मक्तिमावसे भीजी भ्रद्धाज्ञल्ति सागीरथी- - 
को भेंट कर रहा है तो कोई कुश-ओर जनेऊ थामे विधिवत्‌ अपने 
पितरोंका आद्व, तर्पण और पिण्डदान । इन संगमोंपर पण्डे और उनके 
यजमान, यात्रियोंका यह संगम केसा चित्ताकर्षक, केसा मनोहारी, केसा. 
| अक्तिमाववर्धक और केसी असीम आस्तिकताका द्योतक होता, यह दृश्य- 
| के दर्शकके ही समझकी बात होती:। मन्दिरोंमें आचाय, रावळ और 


: पुजारी वेदमन्त्रो, paraa ओं और भक्ति-गीतोंका मुक्तकण्ठसे- 
' सस्वर पाठ करते.। यात्रियोंक झुंड-केझुंड प्रवेश करते और तदनन्तर 
' भगवदर्शन करते ही कैसा असीम सुख, एक अव्यक्त शान्ति और एक 


| प्रकारकी तपश्चर्याके बाद जो फलसिद्धि होती है, उसका अनुभव करके 
| ये भक्तजन | | 
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मन्दिरोमि भगवद्दशनके समय ध्यानमग्न कोई करबद्ध fè 
“दिख रहे थे तो कोई अवनीपर माथा टेके आसमसमर्पण-सा करते a 
“नेत्र खोले कुछ गुनगुनाते, कोई भक्तिगान-सा गाते, तो कोई a à 
aa प्रवाहित करते, अपने भावोंकी सरिता बहाते | भद्धालु यातरि 
“यह मावभंगिमा देखते ही बनती थी । भक्तिका अदूभुत प्रभाव गा 
अपने उद्देश्यकी सिद्धि, sen fè उन्हें केसा असीम सुख मि 
“रहा है, यह इन मन्दिरोंका पवित्र वातावरण बताता । जान qml 
जैसे भगवान्‌ और भक्तकी यह भेंट दो चिर विमुक्त साथियोंही š 
किसी ऐसे AS प्रियतमकी, जिसे अनन्तकालसे अनन्त nm 
'भूल-मटककर उसका यह भक्त निरन्तर खोजता आ रहा है और swt 
“खण्डके इस बीहड़ तथा दुर्गम मार्गमें एक लम्वे काल और कठिन को 
"बाद उसे अपना प्रभु मिल गया है । क्यों न हो ? साघारण-से-साषा 
Rest प्राप्तिपर संतोष और सुखकी अनुभूति मानवकी प्रचि है; शि 
इस महान्‌ इष्टकी प्राप्तिपर आज उसका रोम-रोम, उसकी पार्थिव देख 
कण-कण यदि प्रफुल्छित हो स्पन्दन कर रहा हो, नाच रहा हो, ते 4 
स्वाभाविक ही या। उसकी कठिन तपस्याका ही तो परिणाम या Al 
उसके काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सरताके निवारणकी, अपनी भे 
साघकी, कठिन त्यागकी ही तो फलसिद्धि थी और कठोर en dà 
“ORS था AE | उसै उसके प्रभु मिळे । आखिर यह जीव Teele 
-अंश Š | ययाथमे जीव और ब्रह्म एक ही तो हैं। एक ही बलेर 


। SEN । adhat सूयेसे कितनी देरतक SA 
Sb pon समय रहता है और उसके आते ही ie | 
en अंशोंको, अनन्त रूपों और अनन्त प्रति | 
योनयो मळा न उड kacakan जीव घ Ti 
के sree (७2 पकारके कम-अकमं करता है और आवाग | 
"मानवी देह Ried ST हे, fia जब इसे अपने सतो ait | 

ती है तो इस मानवरूपी देहधारी जीवको ए | 
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ईश्वरीय शक्ति और मिळ जाती है, वह है एक सद्भाव, जिसमें उसकी 
|युक्तिके बीज छिपे रहते हैं। इस सद्भावका उदय होते हो वह जीवन्मुक्तिके, 
|इस बीजका आरोपण करता है अपने ही अंदर | सुळम बुद्धि, विवेक, ज्ञान 
| और शक्तिके दवारा बुद्धि मिट्टी बनती है, विवेक खाद, ज्ञान पानी और 
|शक्ति वह घेरा ( बाडी ) जिसकी सुरक्षामें सद्भावका यह बीज मुक्तिरूपमें 
|अङ्कुरित होता Š | कालान्तरमें यही एक विशाळ इक्षका रूप छे मुक्तिफल- 
का जनक होता èl ऐसे पारिभाषिक और प्रयत्नरूपी मुक्तिद्ृक्षसे मुक्ति- 
मागके अनन्त द्वार उद्घाटित होते हैं, उसकी शाखाओं और टहनियोमें 
अनन्त फल फल जाते हैं जो अनन्त जीवोंकी मुक्तिका कारण बनते हैं | 
ऐसा युक्ति-इक्षरूपी वह बीज ( मानव ) इस दृक्षको जन्म दे स्वयं तो 
मुक्त होता ही है, दूसरोंकी मुक्तिका हेतु बनता Š | सृष्टिके अनन्त जीवोंमें 
भनुष्य ही एक ऐसा जीव है, जिसे केवल यह विशिष्ट शक्ति प्राप्त है। 
उसकी यह विवेकशक्ति एक ऐसा पारदर्शी ऐनक है, जिसके द्वारा उसे 
उचित-अनुचित, भले-बुरे, हित-अनदित और उत्थान-पतनका बोध होता 
है। za प्रकार जब जीव मनुष्ययोनि प्राकर इस विवेकशक्तिके द्वारा 
अपनेको पहचानता है, अनन्त काळसे अपने-आपपर पड़े अपने ही 
भिपरिचयरूपी आवरणको हरानेमें समर्थ होता है। ययार्थमें अपने 
पास्तविक रूपको पहचानना ही मानवकी सबसे बड़ी सफलता है और 
इस पहचामका न होना ही उसकी सबसे बडी असफलता भी। 
जव उसे यह भान हो जाता है कि मैं क्या हूँ? क्या कर रहा हूँ, तो 
छुटपटाकर अपने पूण रूप अपने पूर्ण आकारकी प्रातिकी दिशामें वह 
तिजीसे अग्रसर हो जाता है और फिर उसे मव-भवरोध उसी तरह नहीं 
रोक पाते, जैसे गङ्गाके प्रवाहको हिमालय.) जब उसके अन्तश्रक्षु खुळ 
जाते हे तो उसे उसकी (ज्योति) भगवानतक पहुँचनेमें सुदृढ़ गढ़ और 
उसको फौछादी dare भी नहीं रोक पाती | वह पागछ पतंगेकी तरह 
[अपनी दिव्यदृष्टिसे अपने इष्ट दीपकसे मिळनेको आतुर मन और प्राण- - 
भियसे रहित व्यथित-हृदय लेकर मक्त्याकाशमें मँडराता है जीवको 
अपने आस्मतत्त्वका बोध होते ही वह संसारसे विमुख होने लगता है 


| 


- 
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और फिर संसारविमुख होकर यह भक्त भ्रमररूपी मनसे mn | x 
लगाता है उस वाटिकामें जबतक उसे उसका इष्ट, उसका आरा à 
अभीष्ट न मिल जाय । उसे तो केवळ भान रहता है अपने 
अपने प्रियतमका। अपने प्रियतमकी पावन सुरभिमें वह पमत हो घ 
है, चक्कर काटता है । न उसे कण्टकाकीण Antan भान है और नक्षि 
पुष्पकी पंखुड़ियोंमें सदाकी सो जानेका भय | ऐसा अबोध, काम 
लोभ-मोहसे रहित शुद्ध सात्विक निश्चल भावभरा मानव और 
भक्तजन अपने देवके सम्मुख होता है तो-- | 
सन्मुख होइ जीव मोहि जबहीं AR जन्म अघ नासहिँ तवहीं॥ 
. की उक्तिके आधारपर उसके अतीतके दोषोंका aa 
शमन हो जाता है और उसे भगवत्‌-साक्षात्कार सम जीवनका बहल 
सहज ग्राप्त हो जाता है, जो उसका जीवन-इष्ट भी होता है। 8 
भक्तिरसका, भगवान्‌ और भक्तका यह दृश्य यहाँ उपस्थित था। E 
देख रहे थे, मानो मन्दिरकी वह निर्जाव पाषाण-मूति, सजीव देह 
मानवकी सशक्त सगुणोपासनाके कारण सजीव हो उठी हो! ग 
अवलोकनमें, भगवान्‌ और भक्तमें एक विचित्र आमा, एक अगे 
शोमा उस समय इष्टिगोचर होती । दोनों मूक: थे | न भगवार# 
बोलते न मक्त कुछ कहता। दोनों एक दूसरेको देखते, दोनों ही a 
अपूव छनि-छरा छिटकाते, भावोंसे एक दूसरेमें समाते, दोसे एक शे 
थे। इसी समय किसी अज्ञात आवाजमें हमें सुनायी दिया- (| 
प्रसन्न देव सम्मुख हैं, वर माँग लो? इम SÈ क्या अमी भी हमार 
आकांक्षा है, कोई अमीष है, कोई मनोरथ है ? यदि हो तो यह ददर] 
जोवनकी इर साध पूरी हो सकती Š | हम विचार-सरणिमें | 
कुछ दूर जाते फिर कूछपर लौट आते | भवसागर उमड़ रहा थ! 
न कोई आदि था न अन्त | हम उसकी एक कगारपर खडे मे 
पार क्या. है, यह देख रहे थे. उसे देख चुके थे। मारव | 
इस मबसिन्धुका हमने अनेक बार अवगाहन करा. | 
बार इसके पार क्या है, यह जानना चाहा, इसमें Ñ | 
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कितने कंकड़-पत्थर, यह मालम करना चाहा, पर हम सदा ही 
असफल हुए | ऐसी स्थितिमँ अब हमारी और क्वा आकांक्षा और 
मनोरथ हो सकता था ? यात्रापर SIT हम चले ये, तब भी हमने कोई 
मनौती नहीं की थी | एक सहज इच्छा थी जीवनके मुक्तिपथके पहचान- 
jet उसके निकटतम हम पहुँच चके थे। अब केवल हमारा लक्ष्य 
—a शेष जीवनमें मुक्तिपयपए सतत बढ़ते जाना, बिना रके 
बिना Set, सरिताके RAS प्रवाइकी तरह | इससे अधिक हमारी न 
होई चाइ थी, न कामना । हमने जीवनको यहाँ देखा था, उसके 
यथाथ सुखका साक्षात्कार किया था, अतः जीवनके इस सार्थक पक्षको 
किसी अहृद्य. अगोचर, स्वर्णिम सुखको अब हमारी कोई चाह 
wet रह गयी । हमने जिस भूमिपर जगतीका यह द्वन्द्व देखा, जीवनका 
AA पहचाना, अपने-आपको जाना, अपने इष्ट रूपको पहचाना तथा 
आगे क्या है.और उसके पीछे क्या, यह न जान पाया तो ऋषि . 


छुन रति भगवाना? तथा "नाम्ना सुतीक्ष्णश्वरितेन दान्तः? का वह 
बरबस हमारे मुखसे भगबत्‌-चरणोंकी वन्दनामें इस भगवत्‌- 


सुदि कह में वर कहुँ < जाचा। 

समुझि च परइ झूठ का साचा॥ 
get ` चोक at um 

सो मोहि देहु दास सुखदाई॥ 


| और जीवनक्रे चरमोत्कषकी मंजिळपर पहुँचनेवाळे सुखसे अभिभूत 
[दयसे भगवान्‌ बदरीविशालक्रे चरणोमें अपनी अश्नु-अज्ञलि अपितकर 
हिम सब फिर लौट पड़े जीवनके उस पथपर जिस पथसे हमने आज यह 
भगवत्साक्षात्कार किया | 

| जिस समय हमने बद्रीनाथ छोड़ा, वर्षा हो रही थी। बद्रीनाथमें 
दिनके हमारे प्रवासकालमें बीच-बीचमें यह वर्षा होती रही यी । 


To wo या० १७-- 
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हमने अपना पहला मुकाम पाण्डुकेश्‍वरमें किया | दूसरे दिन 

अमावस्या थी | सोमवतीके स्नान हमने जोशीमठमें किये | तीसरे 
हम पीपलकोटी पहुँचे । पीपछकोटीमें हमने अपने भारवाहकोंदो कै 

डंडीवालोंका हिसाब भुगतान कर उन्हें छोड़ा । लगभग डेढ़ प्‌ 
महीने ये छोग हमारे साथ रहे, एक “पारिवारिक सम्बन्ध शे! 
या, इन्हें छोड़ते हुए हम और हमें छोड़ते हुए ये लोग am कु 
अव्यक्त अभाव अनुभव कर रहे Š | यो तो जीवनकी मंजिळमें ea 
नित्य ही कितनोंसे मिलते-बिछुड़ते Š | यही बात इन छोगोंके साथ 
हुई । किंतु हमारे और इनके मिलने-बिछुड़नेमें प्रधान mèm 
और थी, जिसके कारण ही कदाचित्‌ हमारी और इनकी यह maq 
दो गयी । उत्तराखण्डकी यात्रापर हम अत्र इस जीवनमें फिर aa 
नहीं ये और यदि ang मी तो ये ये नेपालवासी ही हमें अपने भाखारळे 
रूपमें मिलेंगे, इसकी भी क्या सम्भावना। यानी केतई नहीं। छे. 
तरह बरावर अपना पेशा जारी रखनेपर इन्हें आगे भी अनेक को. 
Ret, किंतु हम नहीं। उत्तराखण्डकी यात्रामें अनेक अपरिचित 
मिळते हैं, कुछ तो परिचयके साथ हो, कुछ-कुछ काळ बाद m 
| छिये ge जाते हैं | संसारमै मिलनेवाले बिछुइकर अनेक बार f 

ne जाते हैं। पर उत्तराखण्डके deg वनों और दुर्गम Tal 
यात्रियोंसे पुनः Heat आशा क्वचित्‌ ही रहती है। इसका काण \ 
देशके हर कोनेके, सुदूर गाँवोंसे छोग यहाँ आते हैं, इनके we vi 
केर कायक्षेत्र और दूरीके कारण फिर मुछाकातकी कतई कोई समार 

नहीं रहती । ऐसी मुळाकात और संयोगको. गोस्वामी तुलसीदास 

IT उपमा दी है— 

तुलसी या संसारमै wi wifes लोग x 
ळा pe FOT नदी-चाव संजोग ॥ aw | 
घळसोदासजीका यह दोहा उत्तराखण्डकी यात्र aif | 
अपरिचितोंके परिचय और उनके N fea नहीं, बरं हर cee | 


सायक है | यहाँ देशके हर प्रदेश, हर माषा-भाषी, माँति-माँति 
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वेशभूषाके यात्री मिङते हैं | इनसे मिलकर .चछनेमें ही आनन्द और 
Sa मिल सकता है, अन्यथा गोस्त्रामी तुळसीदासजीके इस भावको 
भुछाते ही यात्रा-मुकामोंपर साधन संक्रोणताके कारण अनेक बार झगड़ा 
हो जाया करता, यह हमने प्रत्यक्ष देखा मी या। ८ 


पीपलकोटीसे हमछोग ऐसी मोटर-बसमें सवार हुए जो पीपछकोटी- 
से सीधे श्रषिकेश आती थी। हमारी बस पाँच बजे प्रातःकाल पौ 
फटते-फटते पीपलकोटीसे AA और बीच-बीचमें कुछ ठइरती हुईं 
सायंकाळ संध्या होते-होते ऋषिकेश पहुँच गयी । इन चौदह घण्टोंमें 
इमने मोटरसे एक सौ अइताळोस मीलकी यात्रा की । पहाड़ी रास्तेके 
'कारण इतनी थोड़ी दूरकी यात्रामें भी हमें चौदह घंटे ळग गये | 
ऋषिकेशके चारों ओरका प्राकृतिक दृश्य आज हमें और भी सुहावना 
ज्ञान पड़ा। इसका कारण कदाचित्‌ हमारी प्रसन्न मानसिक चित्त-दृष्टि 
था | जीवनके इतने बड़े कार्यको समाप्त करनेपर हमारे मनका इषोत्फुळ 
'होना स्वाभाविक था। और ऐसी मनोवैज्ञानिक अत्रस्थामें इस दृश्यका 
और भी अविक आकर्षक और सुन्दर दिखना भी सर्वथा स्वाभाविक | 
ARFTI enn बीस मील आगेसे पह्दाइ बड़े सघन हो जाते हैं। 
SAN बीचका यह पहाड़ी आइा-टेढ़ा पथ और गङ्गाका SAA, शान्त 
ANE इस संध्याकाळमें बडा ही मनोरम दृष्टिगोचर हो रहा था । फिर 
ZA RICH थे यात्राके सुखद्‌ ओर सुन्दरतम संध्मरणोंसे | ८, 


ऋषिकेश पहुँचते-पहुँचते रत्नङ्ुमारीने एक गीत गुनगुनाया-- . 


गीत 


'हिनगिरि www देववा aaa, पावन सरिता-जल अभिषेक ! 
निर्मल तच, सुविचार Ana मच, जाप्रवि उन्मुख शान विवेक 0 
तीर्थाटन परिणति asad, यद्यपि लोट wa चिन el 
आयो, हृद - खींचता पीछे, ach EN 
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सर्पाइति-संकुल पर्वव-पथ, उतर चल्ला समवलकी gr, 
बाहन चला GAN त्यागता, वच समूह गिरि aay छोर | 
सम्मुख ऋषीकेशमें देखा, सुरसरिका प्रवाह अति शान्त । 
शेल शिरसे उतर age, समवलपर लेटीं हो श्रान्त W 
खग कूजय ART नूपुर, सन्ध्या अरुण चरणका न्यास । 
चम-आ्राहणमें बिछे जलदे, सुदुल Jam रंग साज | 
सलिल स्तिमित-सा, बना मुकुर सम, प्रतिबिस्बित सन्ध्याङ्ग aka 
चन वाराकी जगमग बेंदी, अरुण atta तम-कच sm ॥ 
` swa गिरिपर, समतल AR, फैला सन्ध्या स्वप्चिल कान्ति। 
बिशि-वम, दिन-प्रकाश, मध्यस्थित, मानो देती श्रमको शान्ति ॥ 
उच भूमिसे, समतलपर आ दिव्य घामको किया प्रणाम) 
हिम उज्ज्वल प्रकाशसे पाने, जन-जीवन लघु किरण sem 


उपसंहार 


= ee हमने जिस दरवाजेसे प्रवेश Ña 
aa TL अजायवभरकी सो अगणित अबी x 
tak a देखी । विविध रूपोमि विविध भावनाओं 
ak Rie en किया, भाँति-भाँतिके छोगोसे मि 
फिर भाँतिसे पूजा-अर्चना की, भगवत्‌-आराघना की YÉ 
साथ ये, जिसकी T इम लौट आये | अब हम उसी dafè 
= द्वारपाळ ऋ इस महान्‌ प्रदेशमें घुसे थे। अतः उपप | 


Sea, [ प्रति एक कृतज्ञ भावसे आज, हम विरा | 


ऋषिकेरामें 
आषण देने गये] ne दिन 


रहे | गोविन्ददास गीता-भवनके ea | 
रत चार घामों वे थीजयदयाळजी गोयन्दकासे मिलने ही | 
a की इस यात्राके अनन्तर जयद्याळजी उन्हें सत्संगर्म मा. | 
` आये और इस या. अस्वामाविक बात यी | दूसरे दिन हम इ | 


5 
WHS अवश्य स्नान हमने हरिकी पैडीपर हि | 
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= ग्यारह जुलाईकी पा हम बसद्वारा दिल्ली .पहुँच गये। 

इस प्रकार अठारह मईसे ग्यारह जुळाईतक सात सपा 

MTA लगे | ; am 
नाम लगे, 


उत्तराखण्डकी हमारी यह यात्रा, जैसा पहले कहा गया 
सप्ताहमें समाप्त हुई । यदि nè यात्राका आर माना En 
इस यात्रासें रेल, मोटर और पेदळके तीनो'मार्ग आये और यदि दिल्लीसे 
ART ARA माना जाय तो हम मोटर और पैदल दो प्रकारके 
AMAR चळे | यथार्थमें यात्राका आरम्म feats ही gan | 
हमारी यह यात्रा प्रवानतया धार्मिक यात्रा थी । अतः 

एक रात्रि और कहीं तीन रात्रि set | यमुनोत्तरी, Ted ॐ mgd और 

eu Sat और बद्रीनाथ, ऋषिकेश एवं 

af तीन-तीन रात्रि | लोटेते हुए हम ARTE फिर एक रा फिर एक रात्रि 
रहे और हरिद्वारम दो रात्रि । शेष समय यात्रामे चलते ही बीता । 
| मोटरद्वारा हमने जो यात्रा की, उसमें इस यात्रामें हमें कोई विशेष 
| आनन्दका अनुभव नहीं हुआ | बिस आनन्दका हम अनुभव प्राप्त कर 
सके, वह हमें पैदल यात्रामें ही MA हो सका । — 

इस यात्रामें उत्तराखण्डके इन चारों धार्मोतक पहुँचनेमें हमें 

अत्येक धामके लिये दस हजार ° SIT छिये दस हजार फुट या इससे भी ऊपरकी चढ़ाई चढ़नी 
| पड़ी । केदारनायकी यात्राम तो ग्यारह हजार सात सौ पचास फुटतक ।. 
| हर घामके लिये इम यह चढाई चढते और फिर काफी नीचेतक उतरते। 
| उडका अनुभव हमें प्रत्येक धाम पहुँचनेके दो-तीन दिन पूवस घामसे ` 
| उतरनेके दो-तीन दिन बादतक होता | केदारनाथमें सबसे अधिक 
| STH अनुभव हुआ | वर्षाके कारण यह ठंड और बढ गयी यी । 
“RE केदारनाथकी ठंडके लिये हमें जितना डरा दिया गया था, वैसी 
असह्य सर्दीका हमें वहाँ मी कोई अनुभव नहीं हुआ । गोविन्ददासकों 
“चो केदारनाथकी सद्दी बहुत मामुळी जान पड़ी; क्योंकि उन्होंने बताया 
| कि वे पाँच-छ; वर्ष. पहले fai चीनकी राजधानी पीर्किंगकी 
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ठंडका अनुभव कर चुके थे । जहाँका तापमान शन्यसे भी पंद्रह Ra 
नीचे a कक 
इस यात्रामें हमने शारीरिक cea जितना कष्ट भोगा, sm 
इसके पूवं इमें कमी अनुभव नहीं हुआ थां। मनुष्यक्री तीन प्रधान 
आवश्यकताएं, ह-भोजन, वस्त्र और निवास | भोजनमें हमें ml 
खराब आटा, नये चावल, दाल ऐसी जो यहाँके पानीके कारण सीस 
नहीं। हाँ, दो चीजें अच्छी मिलती थीं--एक sa घी और दुत 
आलू | इन पाँच चीजोंके सिवा हमें किसी तरकारी, फळ आदि अन 
आवश्यक खाद्य वस्तुओके दर्शन नहीं हुए । केदारनाथ-मागमे एक पे 
स्थानोंपर तथा बद्रीनाथ-मार्गमें जोशोमठमें कुछ हरे फल, W 
नासपाती आदि अवश्य मिलते हैं, पर वहाँ भी हरी RAN 
कुछ नहीं | फिर यात्रा सुकामोंपर कहीं भी धोत्री न भिछ्नेके कार 
गरम कपड़ोंके सिवा शेष कपडे हमें मेळे-कुचेळे ही पहनने पढ़े भी 
गरम कपड़े तो उन्हीं स्थानोपर पहने जा सकते थे, जहाँ ठंड थी, a 
स्थानोपर सात इफ्तेकी यात्रामें शायद हम केवल दो RAN 
निवासके स्थान कैसे थे, इसका उल्लेख इस पुस्तके पिछले अघा | 
अपने WI हुआ है। डाक-बँगळों और केदारनाथ-बदरीनाप* 
घर्मशालाओंको छोड़ चट्टियोंकी जिन घर्मञ्चालाओंमें हमें sest 
उन घर्मशाछाओंके मकान सारी आधुनिक. दुविधाओते dall 
स्नानागार और शौचालय तो दूरकी वात है, age लिये भी “| 
= फर्लाङ्ग दूर जाना पड़ता था । कोई मोरी नरदातक नहीं, न | 
जा सक। .भांग्यवशात्‌ यदि कोई बीमार हो जाय तो BR | 
और १०५ डिगरी बुखारमें भी cases लिये रात्रिकी al 
पानीकी भीषण सर्दामे ऊबड़-खाबड़ मार्गसे फर्लाज्ञभर | 
. = SRST करनेके fd भी बाहर निकलना ait žl 
निक इस व्यवस्थामें गंदगीकी पराकाडा, gal 

Ae और अनेक स्यळोपर ane, पिस्सू, चीळर, न a 
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रास्ते अनुमानसे, अधिक उतार-चढ़ाववाले हँ | यमुनोत्तरी और 
संगोचरीका मार्ग तो अत्यन्त बीहड़, दुर्गम और भयानक Š | जहाँतक 
मार्गाके चढाव-उतारका प्रश्‍न है है, वह किसीके बूतेकी वात नहीं | वह तो 
हिमाळयकी शोमा है । किंतु जहाँतक मार्गके ऊबड-खावड़ और बोहडताका 
I है, हल किया जा सकता है और किया जाना,चाहिये | केदारनाथ 
और बदरीनाथके रास्ते चढ़ाव-उतारके होनेपर भी बुरे नहीं हैं | 


यात्रियोंकी संख्या प्रतिवर्ष बढ़ रही 2 । यह सचमुच. खेदकी बात 
है कि यसुनोत्तरी और गंगोत्तरीके मागोंको स्वतंत्र भारतकी सरकारने अब 
भी ठोक नहीं कराया है। सौमाग्यसे मारत एक गणराज्य है, वह भी 
| घगनिरपेक्ष राज्य । भारतमें विभिन्न मतों, धर्मों और सम्प्रदायोंके लोग 
रहते हैं | सबके हित-साधनके लिये सवको सम न्याय मिळे | सभीके साथ 
सम-व्यवद्दार हो, इसके लिये जरूरी था कि राजकीय स्तरपर घर्म-निरपेक्ष 
(दृष्टिकोण अपनाया जाय। किंतु इस राजकीय स्तरपर घर्मनिरपेक्षताका 
| अर्थे चर्मविमुखता कदापि नहीं। यदि ऐसा होता तो हमारी सरकार कुम्म, 
| ग्रहण, संक्रान्ति आदि अवसरोंपर जो मेळोंका Masa करती है, वह क्यों 
| करती । कहा जा सकता है कि इन कुम्भ, सूर्यं और enn तथा 
संक्रान्ति आदि पर्वोके समय सरकार जो प्रबन्ध करती है, वह धार्मिक हष्टिसे 
नहीं, वरं यात्रिथोंक्री सुल-सुविधा, उनके स्वास्थ्य और सुरक्षाकी दृष्टिसे 
करती है | शासन-व्यवस्थाके कर्तव्यरूपमें इम भी इस afè सहमत हैं 
| और चाहते भी यही हैं कि हमारी सरकार मळे ही धार्मिक सरकार न बने, 
| किंतु एक स्वतंत्र देशकी सरकारके नाते उसके सुशासन और सुव्यवस्याके 
| लिये जो उत्तरदायित्व उठाने पड़ते हैं, उसके अनुरूप तो बने | 'भारतमें 
| हमने जनतंत्रकी स्थापना की है, यह जनताके हित भौर saat अधिकाधिक 
 सेवाके संकल्पसे प्रेरित होकर ही । फिर हम ही उसके हितोंकी, उसके 
SARA, उसके शरीर और स्वास्थ्यकी उपेक्षा करें, उसे जोखिमम डाल, 
यह हमारी कर्तब्य-मूछा ही नहीं, एक संकल्प विधर्मीपन मी होगा | केदार- 
' नाथ और बद्रीनाथके रास्ते ठीक हैं, इसका भेय स्वतंत्र भारतकी सरकारको 
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न होकर अंग्रेज सरकारको है। यपुनोत्तरी और गंगोत्तरी mÑ 
स्थानसे दूसरे स्थानकी दूरी, कहाँ चढ़ाई आरम्म होती है, कहाँ 
इसकी सूचनाएँ तक नहीं लिखी गयी हैं। इळाजक़ी भी कोई ogy 
नहीं Š | इन मागोंमें शोचालय और मूत्रालय बनानेके सिवा sam 
कुछ भी नहीं किया Š | अतः हर यात्री सरकारको अनेक प्रकारके शा 
देता हुआ यह यात्रा करता Š | स्वतंत्रताके बाद मोटरोंके रास्ते am 
कुछ दूरतक बढे हैं और तेजीसे आगे बढ़ रहे हैं। इन मोटर-मागोते sl 
एक ओर यातायातकी सुविधाएँ बढ़ी हैं, दूसरी ओर यात्राका घा 
मह्त्व भी घटा है । हम यह जानते हे कि जब ऋषिकेशके आगे मोर 
मार्ग नहीं था और लोग बद्रीनाथ या केदारनाथ पैदल नाते थे तोम 
यात्रियोंकी संख्या कोई बहुत अधिक नहीं होती थी। ज्याँज्योँ सा| 
बढ़े, यात्रियोंकी संख्या भी बढ़ती गयी और आज तो प्रतिवर्ष प्रके 
घामको हजारोंकी संख्यामें देशके विभिन्न भागेसि लोग यात्रापर भ |. 
TI स्वामाविक ही है कि जिस धामको देशकी जितनी अधिक आगी | 
आयगी, उसका महत्त्व उतना ही अधिक बढ़ेगा। पुराने जमानेमे ह 
WAA दो-दस आदमी इन पुण्यधामोंकी यात्राकर जब लोटते hl 
अनेक अजीव और चमत्कारिक कथाएँ लोगोंको सुनाते ये और बे सै | 
गिने दो-दस आदमी ही हजारों आमवाध्षियोंको उत्तराखण्डकी महिमी | 
अवगत करा देते थे | आज जब्र इतनी बड़ी संख्यामें लोग यात्रापर pe | 
ta कहना न होगा कि भारतकी कितनी बड़ी आबादी इन 
यात्राओसे छाभान्वित होती है और उत्तराखण्डकी . हिमाळ्यकी मर्श 
परिचित | अतः मोरर-मागोसे मोटरोके इस यातायातसे निःसंदेइ yai | 
i परिचय और उत्तराखण्डके उन तीर्थ-स्थानोंके पुण्य प्रचारकी wi 
काम हुआ Š | किंठ इसके साथ ही जो एक बड़ी हानि हु al 
ae भी kid उपेक्षा नहीं करनी चाहिये | साधारण atl 
š यहाँके निवासियों, मजदूरों आदिको ate oi. 
लमे बो थोड़ी बहुत मजदूरी और व्यवसाय fue जाता या पृ ल | 
गया है और अतर यह पूंबीवाळे अपनी ही 
TS उन छोगोंका रह गया हैजो अप | 
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kè x 
FIR मोटर ER बड़ी-बड़ी दूकाने छ गाकर बैठ गये | निम्न दर्जेका 
मजदूर या छोरा व्यापारी अपनी असमर्थताके कारण जहाँ पहले या, 
उससे भी नीचे आ गया है। मजरूरॉकी अत्र मजदूरी तलाशने या तो 


WA मनका खिंचाव हुए हमारे अंइर'आश््था प्रकट नहीं हो सकती । फिर 
यह आस्था भी दो प्रकारकी होती दै--एक रस्मी ( व्यावदारिक ), दूसरी 
आन्तरिक | हमारे यहाँ नमंदा-तट्पर, गज्ञा-तटपर हर पूर्णिमाको मेळे 
गते हैं। सूथग्रहण; AAA ओर gen, अद्वकुम्मके समप लोग 
“Ural हजारों नहीं, saia संख्यामें इन पावन सरिताओंमें पव-स्नान 
करते हैं; यही नहीं, मथुरा, बृन्दावन, काशी, पुरी, द्वारिका, रामेश रम 
आदि तीथाँको प्रतिवर्ष एक बड़ी संख्यामें AN जाते LI किंतु आजक्रे 
_उत्तराखण्डके यात्रियों और इन तीर्थोके यात्रिर्पोमे वदि हम भावनाको 
SÈY मिळान करने SZ तो इम एक बड़ा अस्तर शायद AAT- 
TABA दिखायी देगा । अध्यात्म-सुखकी प्राप्तिक छिये आधिमीतिक्र 4 
SHS पिण्ड छुडाना या उनका त्याग करना AHA होता है और इपके 
'छिये स्ब-प्रथम हमें उस वातावरणसे उस जीवनते कुछ देरके लिये दूर 
इरना पडता है, frat इम कण्ठतक gè हुए É | उत्तएखण्डका हर- 
यात्री इस जीवने घरसे बिदा होते ही मुक्त हो जाता है। यदि इसमें 
Whaca कमी रहती भी है तो ऋषिकेशसे तो बह संथा g< 
Tera हो ही जाता है। पर हमारे अन्य तीर्थोंके, जिनकी यात्रा मोटर, 
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रेल या अन्य वाइनोसे होती है, सम्बन्धमें यह बात नहीं हो पाती। 

कारण है | थात्री अपने पारिवारिक नागरिक जीवनमें पूर्णतया fèn 
हुए ही ये यात्राएँ करता है। फिर जहाँ ये तीथे हैं, वहाँ मी पणत. 
नागरिक जीवन रहता Š | अतः सुखमें रहकर सुखकी और दुःसमे TR 
 ढुःखकी बड़ाई इम जिस तरह नहीं जान पाते | नागरिक जीबनमें रहते ह 
` अध्यात्मसुखकी सच्ची अनुभूति नहीं उठा पाते | फिर ज्यों-ज्यों यात्री 
हिमाळयकी निर्मम कायासे सम्पर्क होता है, जैसे-जैसे वह आगे कतार 
अपने अंदरकी वासनाएँ माया-मोह पीछे छोड़ता जाता है | इन akeri 
और दुर्गम चढ़ाइयोंसे जत्र यह प्रकृतिके इस विराट्रूपका साक्षात्‌ | 
है, अपने इष्ट मनोरथोंको साकार देखता है तो सांसारिक मायाभोहे| 
ममत्वकी तो कौन कदे, स्वत्वको ही yon बैठता Š | देव-दशन, mb 
दशनका यह दिव्य सुख जो यहाँ मिलता है वह अधिकतर हमारी श्रां 
नाके कारण। अपने अनवरत अमके कारण। मोटरोसे Vea 
Va अव हवाई नहाजोंसे मी लोग तीथ-यात्राएँ करते हैं। A 
दिनोमें, कोई कुछ घंटोंमे अपने मनोरथोंको पा जाते हे । किंतु 68 | 
दिनों और घंटों वाद बिना किसी विशेष कष्ट या असुविधाओके a 
देव-दशनोमे, और उत्तराखण्डके इस dies और विकट | 

पैदल मागसे चलकर इफ्तों बाद प्रात होनेवाळे दर्शनोके ash 
अन्तर है, उसमें षो गहराई है, उसे कोई वक्ता, लेखक या कवि dl 
नाप सकता। वह तो इस पथके यात्रीके ही अनुभवकी चीज है। (| 
असा सुख, विपुल वनश्रीकी अनुपम शोभा और जैसी आत्म 
है, पग-पगपर पैदल चलनेवाले यात्रीको हिमालयके इत q 
उसके दर्शन और अनुभव-सुखके आगे सचमुच स्वर्गिक SÉ | 
NA पड़ जाता है | निर्विवादरूपसे मोटर-यात्राम यह A 
हो जाता है । शरीरश्रम, कष्ट और यातनाएँ ही a 
Sn लम्बी मंजिल तय करती हैं । बिता यह me) 
= > अच्छे-चुरेकी, सुख-दुःखकी, गुण-अवगुण और W | 
N १ नदी कर पाता । यही नहीं, मौतिक प 
AS भौतिक sos कसा और ae Sat | 
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घीवनकी विषम और कष्टतर कसौटीपर कसा जाता है, तमी वह प्रकृति: 
|और परमेश्वरके निकट पहुँच पाता है। सीधे शब्दोंमें असाक्षात॒काः 
साक्षात्कार वह तभी कर पाता है, जम उसके अहदय अन्तःकरणसे एक : 
टीस उठती है, किसी कष्टके अतिरेकम वह करुण कण्ठसे आर्तनाद कर 
उठता है। कष्टकी यह स्थिति, आत्माका यह जोर जीवनके सीवेसादे 
|रास्तेसे नहीं जा पाता । इसके लिये तो विपरीत परिस्थितियाँ, संवर्षमय - 
जीवन और तूफानी मंजिल ही कारगर होगी। उदाहरणार्थ कुछ ऐसी: 
बातें हमारे सामने हैं, कड़ी धूपमें मेहनत MAR जत्र शरीर पसीनेसे - 
तरबतर हो जाय, तभी तनको सहछाती alte इवा तरळ और मधुर 
माळूम पड़ती है। TUS जत्र हमारा कण्ठ सूख जाय और क्षुधासे प्राण 
विकल हो जाये, तमी भूख और प्यास तथा अन्न और जल्की हमें 
|वास्तवमें पहचान होती है। इसी तरह ad wege जगमगाते 
[RAS प्रकाशकी पहचान हम कहाँ कर पाते हैं यह तो हमें तभी होती. 
है, जव हम किसी निर्जन बीहृड़ वनमें रात्रिके ANA भटक जायें और 
सौभाग्यसे यदि कहीं कोई लुगनू चमक जाय अथवा सौदामिनी दमक 

| चाय तो हमें अंधियारे.और उजियाळेका भेद तस्क्षण माळूम हो जाता" 
lèl यही नहीं, उसी समय अँधियारेके आधिपत्यसे मुक्ति दिलानेवाळे 
प्रकाशकी एक किरणके प्रति इम तत्क्षण कृतज्ञभावसे नतमस्तक हो जाते) 
हैं । इसी तरह नौ मासपर्यन्त अपने उद्रमें एक मांसपिण्डको घारण कर 
कामनाओंके सुखकी प्रतीक्षामें कष्टकी मंजिळपर चल घोर प्रसवपीड़ाके 
बाद ही नारीको नवल A दशन होते हैं और ममतामयी माता या 

| घननीका सौभाग्य-पद मिल पाता है। अतएव कष्टोंकी इस गाथाम सदा 
ही होटे-बडे सुखोंकी सृष्टि हमें दिखायी दी है और इसीलिये हमें किसी 

' बड़े सुखकी प्राप्तिके लिये सीचे-सादे ans न चलकर उँचे-नीचे आडे” 
R रास्ते जाना ही श्रेयस्कर होता Š | दुष्कर और TIA मार्गसे चलकर 
सुखप्राप्तिकी आकांक्षा और संतोषक्रा अनुभव ही हमारी सम्यताका; 
हमारी संस्कृतिका प्रधान लक्षण Š | यही बात हमारे उत्तरालण्डके इन 
देवस्थानोंके सम्बन्धमें दै | हम जानते हैँ आधुनिक युग विज्ञानका युग U 
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“यदि इसे हम वैज्ञानिक युग न भी कहें तो विकासका युग तो 
“पड़ेगा | आज हम वहाँ खड़े नहों रह सकते, जहाँ आजसे š 
“वर्ष पूव खड़े थे | यदि हम ऐसा करें भी तो हमें इससे कुछ हासिल म 
होना है, उल्टे हमारे साथी ERÈ इतने आगे दूर निकळ जायेंगे ह 
उन्हें देख भी न सकेंगे । . ऐसी स्थितिमें हमें जमानेके साथ वो sm 
"दी पड़ेगा, किंतु जमानेकी इस हवामें बहनेकी अपेक्षा यदि इम an 
AST रफ़्तार वना सके तो हमारा पूवं अस्तित्व भी बना रहेगा ak 
-वतमानके भी हम पीछे न रहेंगे | 
_ हमारी राय है fè उत्तराखण्डके घामोंको walla Me 
` चेरनेकी अपेक्षा कुछ सिद्धान्त बनाये जायें और इन सिद्वान्तोके aM 
'यातायातकी सुविधाएं वढ़ायी जाये । इन सिद्धान्तोंमें पहला ema 
'यह तय किया जाय कि उत्तराखण्डके चारों धामोंके कम-से-कम we 
पच्चीस मील इस तरफतक मोटर-मार्ग छाकर छोड़ दिये जाय W 
Aa HER दूरी यानरियोंके पैदल मार्गकी रहे । पेदळके इस मामी 
ART पक्का बनवा दे, किंतु इसकी चौड़ाई इतनी हो रहे, Path] 
Am केवल पैदल आदमी, साइकिले, खचर आदि ही जा सकें। बो 
RER आदि नहीं। अन्यथा अधिकारियों और धनिक वर्गके att 
“की ara जीपों और मोटरकारोंसे ही होंगी । नतीजा यह निक 
De Si तीयस्यान न रहकर सैर-सपाटेके स्थान बन जायेंगे, RAY 
Seni जीपों और मोटरकारोंका जमाव जन-साधारणकी s 
अधिक होने sòm और शासनके लिये यह एक समस्या बन 


a R बद्रौनाय अध्यायमें GAR इन देवस्य मष! 
परोक्षे बह रहे अध्यायमें Gage इन देवस्थानोंमें a 


'शुटायी गयी हैं, तो इसमे संदेह s: yé). 

Park MA नहीं की वही बाते जो बद्रीनाय > 

नत e नेको मिळती हे, अन्य घामोंमें मी हो जायेगी | भवर" > i 
= पेस्यानोंको सवया पवित्र रखनेके लिये. सरकारको डेट” 
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म उठाने चाहिये | मंदिरा-सेवन, व्यभिचार और चोर-बाजारी आदि 
अन तिक बातोंके लिये: तो सरकारको. तुरत सख्त कानून बनाने चाहिये। 


विश्वास हैं कि  उत्तर-प्रदेशका शासन और उसके सभी विधायक: 


MET इस सुझावपर गौर करेंगे । . x । 
|. दूसरी रधानं बातं है, इस क्षेत्रकी आर्थिक उन्नतिकी । जेता किः 
५ मने अमी कहा, : हम इस यात्रापर 'प्रधानतया धार्मिक भांवनांसे हीः 


> 3; तथापि जबतक आधिभौतिक शरीर है, निसके छिये कहा गया- 
| MÜHE Gg ware तवतक मानव किस प्रकार रहता है 


NAN क्या-क्या सहता है, इससे भी आँखें नहीं मूँदी जा सकतीं । अत: 


आध्यात्मिक प्ररणासे इन सात सम्ताहोंकां जीवन ओत-प्रोत रहनेपर we ` ` 


YA यहाँकी गरीबीको तथा अपनी सरकारकी : अकर्मण्यताको देखकर . 


हुए बिना न्‌ रह सके | यों तो सारा भारत देश ही गरीब है, नं 
गोंको भर पेट भोजन मिलता है, न पहननेको पूरे qar और न रहनेकी- ._ 
RE आच्छादन । जहाँ प्रकृतिने. ate घन वरसाया है, वहाँ मानवक.  .: 
YO न करनेके कारण गरीबी और. उत्कट स्यितिमे है | यहाँ इतना 

नी है, नितना अन्यत्र कहीं नहीं, उसका तिंचाईमें कम-से-कम उपयोग ` 


हता है । इस सिंचाईसे यहाँ केवल आधिक अन्न ही नहीं उपनाया जा 


ART मागके हरसिछ नामक 


कृता, परंतु फठाँगो रूम्वे-चौड़े .फळोंके उद्यान sq जा सकते हैं 


— s nn 


पकर जन-उपयोगमे छाया जा सकता है) जंगली वृक्षों और ated 


Tš कारखाने Sen जा सकते हैं । भेडाकी. नस्छोंका सुधार कर 
ऊनी उत्पात बढ़ा ऊनके थंह-उयोग जारी: किये जां सकते है: 
maa 


में हमने ऊनका यह-उद्योग देखा | 


(९ सकते हैं |: अन्य स्यानोपर मी इंस-उद्योगको बढाया'जा सकता है। ` 


(Rš जिस तरह दस्तकारीका काम “ अच्छा होता दै और Age RR 


AUT बहाँके निवासियोंकी-- आंजीविकाका ' सार्न ee ` 
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“किसी संकटकी स्थितिमें मुकाबळेपर खड़े होनेके लिये A 


“यह देखना पड़ता है कि हम द्वाथ-पैरोंसे मजबूत हैं या नह 5 
` भूमिपर हम खड़े हैं, वह मजबूत है या नहीं। यदि इन दो. 


“BRÈ हमारा मुकाबळा है, उससे इम कमजोर हैं या प | 


है) fèn, इस आकस्मिक स्थितिमे हमें अतीतके अनुभव और म 


=2\90 उत्तराखण्डकी यात्रा 


उद्योग ही हैं, उसी तरह यहाँके निवासियोंको भी इन उद्योगोकी स्या 


- कर स्वावलम्बी बनाया दा सकता दै | जड़ी -बूटियों, ag 
“मंडार यहाँ अज्ञानके आवरंणमें विलुप्त पड़ा है, उसकी खोज कर बोर 


कौन-सी जड़ी-वूटियाँ was हें, कन्द, वेलं और SAL कौनसे उपग 
में जा सकती हैं, इसका अनुसंघान और अन्वेषण करा राष्ट्रका खाल 


. संरक्षण कर उसे स्वावलम्बी बनाया जा सकता है | यहाँके वृष 


अनेकोंमें एक गोंद-जेसा Saar पदार्थ पाया जाता है, अनेकोमें कै 


Fa तरल पदाथ, इनकी भी खोजकर विविध वस्तुओंके निर्माण 


उपयोगमें इन्हें छाया जा सकता Š | इस तरह हम देखते हैं कि न x 


- क्या-क्या यहाँ किया जा सकता है | इस ओर वासुमती चाव बहुत 
“से होता है | आझूकी खेती भी हमने खूब देखी | इस दिशामें मी पिया 


आदिके साधन बढ़ाकर पैदावार बढ़ायी जा सकती है। किंतु, येअ 
तो दूर रहे, सरकार अभीतक यात्रा-सुविधाएँ भी नहीं जुरा पायी ti 
हालमें ही चीनकी बदनीयतीके कारण हमारी सरकारके कान के 


- हुए हैं और उसने इस क्षेत्रम कुछ फौजी चौकियाँ जमाने, मोग 


— _ 


- बनवाने आदि बातोंही व्यवस्थाकी घोषणा की है। हमे ae 


“फ्रि सरकार इस ओरके मार्गोको बनवानेमें अब तेजीसे अग्रतर है 
-ग्रतिमीलळ पचास-पचास हजार रुपये व्यय कर रही है, ठीक भी 


और saat नहीं आँका जाना चाहिये। ऐसे समय हमें तो a 


'इमने देख छिया तो हमें यह देखनेही जरूरत नहीं रह ad 
इस TÈS हमारी वर्तमान तैयारी सर्वथा उचित अँ 


“को Tee नही. भुढाना है । आज हम अपनी S 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


उत्तराखण्डकी यात्रा २७१ 


|| 
Er : 
Da Ir Abe कर | अन्यथा कहीं ऐसा न हो कि ये 
हमारी ही अरक्षाके कारण बन जाये | हिमालय स्वयं 
: देशका एक प्रहरी है, उसे निसगंने ही यह दायित्व सौंपा है। उसपर 
पहरा बेठानेकी आवश्यकता, जो स्वयं प्रहरी है, किस रूपमें और कितनी '' 
RAF है, यह हमें देखना Š | आज हम लम्बे-लम्बे और चौडे-चौडे मोटर- 
FT वना द, पहाडोंको उड़ाकर सैनिक जमावके लिये मैदान बना छे तया 
| सक्ती दुगमता हर हृष्टिसे कम कर उसपर अपना मैदानों- जैसा आधिपत्य 
जमा ले, तो क्या यह बात हमारे हितके अनुकूछ हो गी--यह हमें देखना 
x । इम विचारकर देखें तो माळूम होगा जब हमारे क्षेत्रमै सडके नहीं 
थीं, हिमालय दुर्गम था। 88-88 मार्ग बने इतकी दुर्गमता कम हुई 
NG अधिकाधिक संख्यामें छोग जाने-आने St । अब जव कि तेजीसे 
प क्षेत्रमे सडके बन रही हैं, तो निश्चित है इसकी दुर्गमता स्व था लुप्त होकर 


| 


x बना रदेगा | — 

TAH साथ हमारी यह भी राय है कि चीनके कारण आपदुधर्मके 
में हमने हिमाळ्यपर जो सैनिक पहरा बैठानेकी ठानी है वह उसकी 
fet पर्याप्त नहीं है। इतिहाप्त साक्षी है, जेसा कि हमने अमी 
RT, दिमाळ्य स्वर्यं एक प्रहरी रहा है, एक महान देशका महान्‌ 
ररी । उसे कौन हरा पाया है | कौन इटायेगा ? न आजतक वह आगे 
है न कभी पीछे हटा | अपने प्राकृतरूपमें पुरातन काळसे भारतका 
माइत प्रहरी बना वह अडिगभावसे आन भी खडा है। हमारी हो 
पय भूछोंने उसे आज विवाद-केदमें डाळ दिया Š | अब आवश्यकता. 


N 
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` 


. इस बातकी है कि जिस हिमाळ्यने हर दृष्टिसे सदा हमारी ama 
उसे इम आँखोंसे ओझल न करें और इस बातका प्रयत्न करें छि 
भारतका प्रत्येक बच्चा हिमालयके साथ अपने सम्बन्धको समझ छे। 
afè सभी उसका वास्तविक परिचय पा सके, अपनेको उसके अधि 
निकट छा सके तो निःसंदेह वह सदाकी तरह हमारी रक्षा और गौर | 
afè करता रहेगा । हिमाल्यसे इस देशके निवासियोंका निकट सम्बन्ध । 
कायम करनेके लिये सरकारको आविल्म्ब कुछ क्रियात्मक कदम उठाना |: 

— चाहिये । कुछ बातोंका तो सम्बन्ध केवल यात्रा-विषयक है, जिसमें 

` साधन जुटाये जाये जिनसे उत्तराखण्डकी यह कष्टतर यात्रा कुछ Em 

हो और जन-साधारण अधिक-से-अधिक dead हिमालयके प्रति 

आकर्षित हो | यात्रा-विषयक सुविघाओंमें हमने अनेक बाते सुझायी हैँ, | 

-o मार्गोका अच्छा होना, आधुनिक ढंगसे आवासग्होंका निर्माण, साफ 

N 'सफाईँकी व्यवस्था, यात्रीमुकामोंपर पानीकी व्यवस्था, Ref 

स्थापना, सस्ती और अच्छी खाद्यसामग्रीका प्रबन्ध आदि बाते mg 

हैं। इस सम्बन्धमें सुननेमें आया है कि शासन ये सारी व्यवस्था. 

छुटानेमें तेजीसे अग्रसर हो भी गया है। पर्यटकों या तीर्थयातिमोे 

सिवा मी जो प्रधान कार्य उत्तराखण्डके इस बृहद्‌ S RAY 

सकते हैं, वे हँ-यहाँ छोटे-बडे एह-उद्योगोंके निर्माणके | इस er 

हमने कुछ सुझाव अमी दिये भी हैं। इसके अतिरिक्त, RM # 

सरकारको कुछ वैज्ञानिक भू-गभद्यास्री, आयुर्वेदाचा, sala A 
स्सायनशाजी, कृषि-विशेष्ञ आदि ऐसे विद्वानोकी एक 

= SEN जो उत्तराखण्डके इस प्रदेशमें यहाँके kè 

अधिकारियोंसे सम्पर्क स्थापित कर इस बातका पता छगन L 

मारतके आर्थिक विकासके लिये हिमाल्यका किन-किन दिद्याओंमें SA 

किया जा सकता है। इन विद्वानोंकी रिपोर्ट मिळनेपर सरकारको = 

SO मूल्यवान्‌ तथ्य नजर आवें, जिनकी कि पूरी-पूरी सम्मा 


= <a a aie 


t 
तो सरकारको इस धेर विभिन्न विषयोक कुछ ARE गी 

कुछ ai. 
स्थापित करने चाहिये। इस तरह हम देखेंगे कि निकट ai | 
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हिमालय जो आज मारतका सरताज है, वह केवळ ताज या मुकुट ही 
न रहकर उसका देशके जन-जनके हृदयसे सम्बन्ध हो जायगा | 
, उत्तराखण्डके इस क्षेत्रमै सरकारने अनेक महत्त्वपूर्ण और उपयोगी 

काय किये हैं जिसकी हम सराहना करेंगे और इस सद्भावनाके लिये 
उसे बधाई देंगे । इन कायाँमै सबसे महत्वपूर्ण बात जो हुई, वह है 
यात्रियोंको दैजेके टीके लगवानेका प्रबन्ध | हमें बताया गया कि जबसे 
शासनने यात्रियोओो दैजेका रीका गवाना अनिवार्य किया है avè 
यहाँसे हैजेकी बीमारी गायव हो गयी है। इसके विपरीत जब यह 
व्यवस्था नहीं थी या शिथिल थी तो प्रायः प्रतिवर्ष कहीं-न-कहीं हैजेका 
प्रकोप हो ही जाता था । इसी तरह चारों MAN तथा कुछ प्रधान 
चड्टियों र औषधालयोंका Tara, डाकघर आदिकी व्यवस्था तथा 
बद्रीनाथ, केदारनाथ-मार्गमें एक स्थानसे दूसरे स्थानकी दूरी, ऊँचाईकी 
जानकारी, स्वारथ्यरक्षासम्बन्धी हिदायत आदि अनेक उपयोगी बातें की 
गयी हैं । केदारनाथ मार्गमें कुछ स्थानोंपर उन स्थानोंकी समुद्रसतहसे 
Saat जो सूचना हमें मिली वह अंग्रेजीमें थी.] इन सूचनाओं यह 
अंग्रेजीमें पाकर हमें कुछ आश्चर्य हुआ, पर जल्दी ही हमारी qamna 
भी आ गया कि ये सूचनाएँ वतमान सरकारद्वारा निर्देशित न होकर 
अंग्रेजी सरकारके जमानेकी हैं और इन बारह वर्षोमें इमःरी सरकारने इन्हें 
हिंदी देनेका इसलिये कष्ट नहीं उठाया कि उसकी रायमें कदाचित्‌ इन 
भूचनाओंका उपयोग विदेशी पर्यटकों या अपने तन्त्रके सरकारी अधि- 
फ़ारियोंमात्रके लिये है| तीर्थयात्री तो, जिनकी संख्याके आगे ये विदेशी 
_पुर्घटक और सरकारी अधिकारी नगण्य हैं, शासनको दृष्टिमै अनपढ़, 
अशिक्षित और मूख हैं जो केवल अपनी धर्मान्धता या अन्ध-भद्धाके 
कारण ही ये यात्रा करते हैं। उनकी इष्टिमें ऊंचाई-नीचाईका क्या मेद ? (_-- 
इसकी उन्हें जरुरत मी क्या? इन अशिक्षित, अनपढ़, ग्रामवासी, 
Tas वोटसे चुनी सरकार और उसके कळपुजे इन अधिकारियोंकी 
इस अबजञापू्ण कृतिके प्रति हमें जो क्षोम और दुःख हुआ, वह हम 
fer शब्दोंमें व्यक्त करें समझमें adi आता | अंग्रेज भारतीय किसानों, 
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मजदूरोंकों भेड़ोंके सदश समझते थे, उसी प्रकार व्यवहार मी केरते थे 
जब जी चाहे जहाँ हाँक दें । किंत, अव हमारी ही सरकार, बिसे हम 
ही बनाया है, यदि हमारे साथ वही व्यवहार करे तो यह हमारा ह 
दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है? अंग्रेजीकी इन सूचनाओंको हमारे बह 
व्यक्तियोंके द्लमें केवळ गोविन्द्दास, रत्नकुमारी और गोविन्दपरसाले 
पढ़ा। अन्य नो व्यक्ति, जो सभी साक्षर थे, विदेशी माषाके ज्ञातार 
होनेके कारण इन aerate क्या लिखा है, स्वयं न समझ पाये | mà 
तरह उन हमारे यात्रियोंकी जो पग-पगपर इस निर्जन वीइड्‌ प्रदेशों 
सूचना प्राप्त करने के अमिलाषी रहते हैं, ज्र इन तख्तियोंपर अपरिचित 
माषामें कुछ लिला उन्हें दिखायी देता है तो क्या यह भी सम्मव नह, 
उनके AVÈ उल्टा भ्रम और संदेह पैदा हो जायं। अतः aaa 
हमारी विनम्र प्राथना है कि यदि इन अशिक्षित यात्रियों क्री आप सहायता 
नहीं कर सकते तो भगवानके लिये उनके मार्गमें समस्याएँ तो खडी न 
कीजिये | यदि हम सरकारसे इस बातके लिये कैफियत ले कि यहो ऐक 
ओर रेळोमें, डाकघरोमें सरकारी दफ्तरोमिं, सचिवाळयोंमें और यशु 
कि फौजी कायांलयोमें जब हिंदीका प्रचलन किया जा रहा है तो | 
खण्डके इस क्षेत्रमें, जहाँ कि नब्वे प्रतिशत यात्री अंग्रेजी न णाननेवे 

ही होते हैं, यह अंग्रेजीका आडम्बर क्यों ? अंग्रेजी मारतकी AA 
नहीं, दासताझी प्रतीक है। यदि कहा जाय कि आहिंदी-माषी प्रदेशी, 
विशेषकर दक्षिणसे आनेवाळे यात्रियोंके कारण अंग्रेजीका प्रयोग बिग 
गया है तो TE तर्क भी तथ्यपूर्ण नहीं | दक्षिणके भी सभी यात्री aaa 
SS = होते । अतः समीकी सुविधा और सहूलियतकी दि 
उचित ja an RAS साथ-साथ अन्य प्रादेशिक e x 
Cais e ke ns at जाय | सूचनापटोंपर अन्य स at | 
ना ह र I weet जा "कती है, इसमें हमें a 
n De YA बनकर नहीं । पहले हमें अपनी माध | 
Some Arie ` रोका ध्यान रखना है जिनके कारण Ji 
AUN इल २१४. क. जन पर्यटकोंकों, RAYI 

' के. देशी या विदेशी उन पर्यटकाँका, 
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वे, काम अंग्रेजीके बिना नहीं चळ सकता | हमारा विश्वास है हमारी सरकार 
१) और उसके अधिकारियोंका स्वाभिमान जगेगा और अपनी मातृभूमिमें 
अपनी मातृभाषाओँपर अंग्रेज्ञीके आधिपत्यका वे स्वयं कारण न बनेंगे | 

ह|: जैसा पहले कहा गया है, उत्तराखण्डके इन चारों धामोके मार्ग चार 
| प्रसिद्ध नदियोंके किनारे-किनारे गये हैं। यधुनीत्तरीका मार्ग यमुनाके 


ने 

7 Ss un मांग गङ्गाके किनारे किनारे, केदारनाथका 
qI मार्ग मन्दाकिनीके किनारे-किनारे और बदरीनाथका मार्ग अळकः अलकनन्दाके 
i 
a 
| 


किनारे-किनीरि । इन नदियोके दोनों और हिमाल्यकी उत्तुङ्ग सिंखराबळो 
È । समुद्रकी सतहसे पंद्रह हजार और उससे भी ऊँची शिखरावली सदा 
|| हिमसे आच्छादित रहती ë | शेष शङ्गावळीपर कहीं चीड, कहीं देवदारके 
मै | सुम्दर वन हैं, कहीं अन्य प्रकारके तरुओंकी सघन बृक्षावळी | कहीं-कहींके 
[| शिखर एकदम तरुरहित दिगम्कर हैं। ऐसे झिखरोंमें अनेकोंमें विभिन्न 
ami पाषाण हैं। इन पाषाणोंमें कई अंमुककी आमासे चमकते हैं | 
य उुनोत्तरीके मागमें चीडके घने वन हैं, शङ्गोत्तरीके मार्गमें देवदारके | 
| केदारनाथके मार्गमें सघन बृक्षोंकी छाया है और बदरीनायके  मार्गेकी 
- | श्रक्गनावली अधिकतर वृक्षोसे रहित हे । चारों aià भिन्न-भिन्न 
| प्रकारको गिरिश्रेणियाँ हैं, चारों amal नदियोंका नीर भी विभिन्‍न 
[| रंगका है | यमुनाका श्याम, गङ्गाका खेत, मन्दाकिनीका हरा और $ = 
अलकनन्दाका नीळा । हिमानियोके Be भी अळग-अळग : प्रकारके 


॥ हैं । केदारनाथकी शि ss, 
|| ऊँची है ) के सहश. महान्‌ हिमानी तो हमने कहीं देखी नहीं। 
|| रस्नकुमारौने काइमीरमें ले आध मी जह मी sns 
| नहीं L बद्रीनाथके चारों ओएकी fa a | T 


| है । हम qarata काफी घूमे हैं, परंतु ऐसा भव्य और मनोहर पर्वतीय 
| 'प्राकतिक हृद्य हमने कहीं नहीं देखा | हिमालय कितना सम्पन्न, AAT- 
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था--ैंने अनेक योरपके पावंत्य प्रदेशोंको देखा, परंतु अपनी महानता, = 
भरता तथा सुन्दरतामें योरपका कोई भी पहाड़ हिमालयको बराक |: 

A कर सकता |? इस प्राकृतिक शोभाको निरखते-निरखते मनुष (र 
केवळ अपने शारीरिक 'कष्टोंको भूल जाता है, इतना ही नहीं m 
हमने पहले कहा है, अनेक बार अपने-आपको भी विस्मृत कर देता है | 
इसका भी हमें स्वयं अनुभव हुआ है| JO 


इम केवल प्राकृतिक सौन्दर्य देखने नहीं गये थे | हम तो गये थे 
घार्मिक भावनाओंसे भरी तीथ॑-यात्राके लिये । अतः हमें देवद, 
देवपूजा आदिमें जो आनन्द आता, वह हमें और गद्गद कर देता lè 
| देवमन्दिर कबर बने थे, इन्हें कि्ने बनवाया, इनकी मुर्तियाँ कव feet बनवाया, इनकी मूर्तियाँ कत प्रतिष्ठित 
हुई आदि तर्कपूर्ण विचार भी इन दर्शनों और इस पूजनके समय हमारे 
मनमें न आते। इन निगुण पाषाणनिर्मित मन्दिरोंके निकट पहुँचते 
ही हमें Zar ळगता जैसे सगुण साक्षात्‌ भगवत्‌-चरणोंके समीप इम |" 
आ गये TI हम यदि नास्तिकोको छोड़ दे, तो आतिकोके fe | 
भारतीय घममें निर्गुण और सगुण दोनों ही प्रकारकी भगवत्‌-उपासनाएं 
हैं| भगवानके रूप अनन्त हँ, उनकी प्राप्तिके मार्ग अनन्त । पठे 
शायद तप, योग और यज्ञ ही भगवत्‌-प्राप्तिके साधन माने जाते गे। 
लोग कहते हैं, उस कालमें ये स्थल केवळ तपोवन ये । केदारवन और 
 चद्रीवन आदि, जहाँ ऋषि-महषि और संसार-विरक्त yon तपसा 
करते थे | कुछ केदारनाथकी भैरव-झाँपसे कूदकर इसलिये TA 
a ये कि वे उस आत्महत्याके पश्चात्‌ सीधे स्वर्ग जायेंगे। व 
sé SA उपासना ही उस समय यो | सगुण उपासना SO और 
ASTA हिदू-चममें बादमें आयी | | i 


Rang बाको एक बड़ा भारी पाखण्ड मानते हैं। उन्हें 
4 son गिजा हिंू-मेका निरा दोगमात्र हिवू-धर्मका Na दोगमात्र हे हम यह मानते हैं हि 


a डपासना शायद न SEE रजी है थो उपासनासे पुरानी है और मूर्तिपूजा उ | 
SEE । परंतु, क्या पुरानी समी बाते नयीसे शट 
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तो, हु? यदि ag मान छिया जाय तब तो फिर इस विश्वासकी ही इतिभी . 
हो जाती दै कि मानव विकास-पथसे उन्नतिकी ओर जा रहा Š | हम at 


a सगुण रब रत इक लाक Pal उपासनाले भ और मूर्तिपूजाकों fam उपासनासे श्रेष्ठ इसलिये मानते 
MÈ कि इस TA हमारे आध्यात्मिक मागेको सरळ कर दिया Ë > 
गोस्वामी तुळ्सीदासजीने केवळ एक चौपाईमें Ada उपासनासे 
सगुण उपासनाका श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया है । रामचरितमानसके 
+ किष्किन्धाकाण्ड में शरद्‌ ऋतुका वर्णन करते हुए वे कहते है-- 
फूल कमल सोह सर FF fate ब्रह्म aga भएँ REN — 
a A ~ pi 
जा कि ऊपर कहा गया है पूर्वकालमें मोक्ष-प्राप्तिके प्रधानतया 
NA माग थे--तप, यज्ञ और योग । सत्ययुग, चेता.और द्वापरमें इन 
Ss wa Z= a = 
Nat मार्गका अनुसरण होता रहा | द्वापरके अन्तमें और कलियुगके 
रम्भसें मक्तिका - उदय हुआ | भ्रीमद्भागवतमें ज्ञान, वेराग्य और 
क्ति-प्रकरणमें विस्तारसे इस सम्बन्धमे कया आयी bl, ". 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने सगुणरूप परमेश्वरको भननेवाळे अपने भक्तोंको 
पोगियोंसे भी श्रेष्ठ माना है । वे कहते हैं — 
—n " कु 
aste मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 


san परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ 
| (गीता १२।२ ) 


सच्चिदानन्दघन निराकार ब्रह्ममें आसक्त हुए चित्तवाळे पुरुषोंके 
mà केश अर्थात्‌ परिश्रम विशेष है; क्योंकि देहामिमानियोंमें 
व्यक्त-विषयक गति दुःखपूवक प्राप्त की जाती है, अर्थात्‌ जबतक 
गैरमें अभिमान रहता है, तत्रतक za सच्चिदानन्दघन, निराकार 
Sa Rae होनी कठिन है। भगवद्गीतामें भगवाच भ्रीकृष्णने 
हा १ 
क्ळेशोऽधिकतरस्तेषामन्यकासक्तचेतसास्‌ | 
अव्यक्ता हि afte gafa | 
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इस प्रकार निराकार और निगुंण ब्रझकी उपासनाके मागको... 


(2 “ग्यान पंथ पान के घाराः तथा-- 


li 


— 


कहत कठिच समुभ्ह्त कठिच साधत कठिच बिवेक | 
होइ घुचाच्छर न्याय जो पुच cee अनेक ॥ 
--कहा गया Š | 
कदाचित्‌ इसीलिये गोस्वामी तुलसीदासजीको भी निर्गुण उपासना 
नहीं मायी । जैसा कि वे कहते है-- 


Ras मव नहिं मोहि सुद्दई। सगुच ब्रह्म रति उर अधिकाई॥ 


वे आगे कहते हैं-- ; 

विविध भाँति मोहि सुचि समुझावा । निर्गच मत मम हृदये आबा॥ 

मरि लोचन बिलोकि अवधेसा | त Gres चिरशुच उपदेसा॥ ` 

'_ इस तरह हम देखते हैं, हमारी यह सगुणोपासना और मूतिपूजा और मूतिपूजा हमारे 
AHA कोई पाखण्ड या ढोंग बनकर नहीं आयी, वरं हमारी आध्यासिक" 
प्रेरणाका सरल सोत बनकर आयी Š | यह बात केदारनाथ और बद्रीनाथ 
की ये यात्राएँ और स्पष्ट कर देती हैं | तपोवनोंका, तपस्याका समय अप 
शव गश्‌। यदि आज केदारनाथ और बद्रीनाथक्रे. मन्दिर न होते, 
SIR शिवलिंग और बद्रीविशाळकी मूर्ति न होती तो प्रतिवर्ष 
वहाँ जो हजारों और erat यात्री जाते है तथा वहासि आध्यासिक 
"रगा मात करके आते हैं वे क्या केवळ केदारवन और बद्रीवनके 
STR जाते! प्राकृतिक दृश्य तो berani उत्तराखण्डके इन 
चारों र गर asss जाते हैं भी श्रेष्ठ बताये जाते हैं | परंतु, 
m ओर मूति न होनेके कारण कितने लोग केलासकी marl | 
जाते हैं? यदि यह कहा जाय कि कैलासका मागे और भी Su 


3 इसलिये वहाँ जानेका छोगोंको साहस नहीं होता, तो wage 
othe = = काइमीरमें अमरनाथक्रा_मार्ग_ बहुत A 

उनपर भी अमरनाथसे प्रतिवर्ष राखी-पूर्णिमापर s 
मेळा TLS हजारों यात्री शिव 'शिवळिंगके दशनाथ इस मेळेमें नाते है 
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अतः स्पष्ट है कि केदारनाथ या बद्रीनाथ अथवा अमरनाथ सहस्तोंकी 
संख्यासँ जो यात्री जाते हैं, वे इन स्थलोंके प्राकृतिक exalts निरीक्षण- 


m s 


तरह गङ्गोचरीमँ भागीरथीको, हमने उसकी वहीं उपासना आरम्भ 
कर दी। इन सरिताओंके वहाँ मन्दिर भो बन गये । प्रतीकरूप 
मन्द्रोंमें गङ्गा और यमुनाकी मूर्तियाँ भी Sat दी गयीं । आज हजारों 
यात्री यसुनीत्तरी और गङ्गोत्तरी जाते हैं। AGA और गङ्गाके साकार- 
स्वरूपके दर्शन करते हैं, उनमें स्नान करते हैं, तटपर भजन-पूजन करते 
हैं और इनके मन्दिरोंमें जाकर ga और गङ्गा-मूर्तिका दृशन-पूजन 
FREI किंतु, हम देखेंगे तो माछूम होगा कि यात्रियोंका आकर्षण 
गङ्गा-मन्दिर और यमुना-मन्दिरकी गन्ञामूर्ति और यमुनामूतिकी अपेक्षा 
सम्मुख बहती गङ्गा और यमुनाकी निर्मल _तेज_धाराके प्रति अधिक 
होता Š | इसका कारण है मन्दिरकी गङ्गामूतिमे गङ्गा अव्यक्त ह, इसी 
तरह यमुनामूर्तिमँ यमुना और निकट ही गङ्गा मी प्रत्यक्ष हँ, और 
यमुना भी । स्वाभाविक है जो प्रत्यक्ष है, ate है, सरस है, सजीव है, 
सद्यः फलदाता है, उसोकी उपासना; उसीकी सेवा और उसीका सेवन 
सभी करना चहगे। अव्यक्त अगोचर Pas और नौरसके निकट 
कौन जाना चाहता है। जंब इष्ट, Sle या TAT प्रत्यक्षम सामने 


है तो क १ परोक्षमें जानेकी जरूरत क्या ? बस, यही बात निगुण YO 


निराकार ब्रह्म e तकर हके [बोच है। निरांग उपासना 
सगुणोपासनाके लिये है । गङ्गा और यपुनाक तरह यदि निगुण और 
निराकार neat साक्षात्कार हो सकता, तो मूर्तियोंके समीप जानेकी 
फिर जरूरत न पड़ती । Ada और निराकारकी साधनाके दुष्कर और 
दुर्गम पथको हमारी सगुणोपासनाने सहज उगम और सवसुलम 
कर दिया है। इसके द्वारा हमने उस तस-ब्रका अधिक सामीप्य पाया 
है जिसकी maè लिये हमारे पूर्वज त्हयज्ञानी, योगी, afè, तपस्वी उग्र 
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तपश्रर्या और कष्टकर साधनारत होते थे | जेसा कि हमने प्रस्तुत | 

सं मी प्रसंगानुसार यदा-कदा इस सम्बन्धमें संक्षेपसे कुछ चर्चा Mi 

हमारी सगुणोपापनाने हमें “सोय राममय सम जग जानी? Se : 

दिया हैं। इम AA कण कणमें, अणु-अणुमें भगवस्साक्षात्वार S 

हे] अःः हमारी इशिम फिर निर्गुण और निराकार तथा अञ्यक्त ah 

अगोचर ब्राकी कल्पना नहीं रह जाती | | 

जदारनाय, बद्रीनाथके और यहाँके कुछ led सम्बन्धमें कुछ 

“छो गनि हमसे कहा किये मन्दिर पाण्डवोंके बनवाये हुए Ë | कुछ 
EN an IRE | कुछ बोळे कि ये गढ़वालके गढ़वालके we 

We शासनकाळमे दसवीं और बारहवीं शताब्दी के बीचमे बने है। 

an यह भी कहा कि गढ्वालके अठारइबीं शताव्दीके भीषण 

सम्बन्धमें ( जिनकी संख्या पर्या NS 
१ पर्याप्त है ) foren, कहा गया है कि सन्‌ tout, 
“२ म॑ सदेछांने इन्हें खण्डित किया है | जो कुछ भी aj मन्दिर कमी- 


—— 


कक यात्रियोंकी आध्यात्मिक प्रेरणा.देती हँ । अतः 
४से केदारवन और बद्रीबन तथा उत्तराखण्डके deere | 


रूप 
AN विकासका कारण बना है। किर यहाँका dered, x 
का मिश्रण कर ला मह पूजा कराता है, वह सोनेमें सुगन्धः |. 
प्रसंगानुसार अनेक स्थळॉपर हेम इस demia) qaia इस = 
इम इ alah भरि कर चुके हैं और पुस्तकके इस उपक्रम | 
क भूरि-भूरि प्रशंसा करनेके अपने छोमका संवरण नहीं |" 


कर पाते | ये पडे शुद्ध ब्राह्मण हैं को ( बढ्यो ) से प feat 
ae : नाझण हैं और इनकी पुस्तकों ( बढ्यो ) से पता 
चलता है कि इन स्थानोके चे सैकड़ों age = रहे हैं | = Se 
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| | घुस्तकोंम न जाने कितना पुराना इतिहास भी भरा पड़ा है जो एक 
खोजका विषय हो सकता Š | 
उत्तराखण्डके इस क्षेत्रका इतिहास aga पुराना है। प्राग- 
Sur RA यह भूमि किनर, किरात और नाग जातियोंके 
A ° wa 
S aa मानी जाती यी, जिसका वर्णन महाभारतमें भी आया है। 
'चनपवके १४० वें अध्यायमें निम्नलिलित इछोक आया है-- 


किराततङ्ग णाकीण पुलिन्द्शतसंकुलम्‌ | 
हिसवत्यगरैजुपट बह्वाइचयंसमाकुडम्‌ ॥ 
QUINT तान्‌ दृष्टा पूजया NAYGA: | 
विपयान्ते कुडिन्दानामीशवरप्रीतिपूर्वेक्म्‌ ॥ 
(१४० । २६-२७ ) 
किरातोंका वर्णन महाकवि कालिदासने भी अपने महाकाव्य 


इमारसमभबमें किया है | महाकवि भारविका तो किराताजुनीय महाकान्य 
TEL 


| किंनर, किरात और नाग जातिके बाद यहाँके रहनेवालोंके fad 

“खस? शब्दका उपयोग हुआ Š | महाभारतमें युषिडिरके राजसूय यज्ञमें 
जो लोग भेंट लेकर आये थे उनमें ‘qatar भी उल्लेख है | 
खसा एकासनात्यहाः प्रदरा दीघबैणवाः | 


कौरव-पाण्डव-संग्राममें खस Shite सात्यकिके: सङ्ग युद्ध किया था 
PAH] उल्लेख महाभारतमें समापर्वमें आया Š | 

इस प्राग-ऐतिहासिक कालके बाद इस भूमिका ऐतिहासिक काळ ( 
x है। जिस समय यहाँ wat और हूणोंका मी आधिपत्य हुआ था, 
'ऋूषवधनकी मृत्युके परचात्‌ जब इरघका साम्राज्य तितर-बितर हुआ तो 
उसके बाद इस भूमिपर STAT दो शताब्दीतक अर्थात्‌ सन्‌ ६५० से YA 
«ko gelas तिब्बती शासन रहा । कत्यूरी वंश इस क्षेत्रका प्रथम 

— $ 
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ऐतिहासिक शासन है। छेकिन अबतक इस कुछके आरम्मिक ata 
समयका निर्णय नहीं हो सका कत्यूरी वंशके कुछ ताम्रपत्र भी मिले 
हैं। इस dad कई प्रतापी राजा हुए। राजकाल बारह सौ Señas 
रहा । बारह सौ ईंस्वोमें वह पंवार वंश आया जिसके बावन गढ़ थे। 
इन्हीं गढ़ोंके कारण इस क्षेत्रका नाम गढ़वाळ पड़ा | | 
पँवार वंशका दौर-दौरा सन्‌ १८०० तक रहा । सन्‌ अठारह सौके 
बाद इस क्षेत्रपर गोरखा-शासनकाल आता है और इसके बाद यह 
क्षेत्र अग्रेजी राज्यमें सम्मिलित हुआ। ,_/ 
टिहरीपर अंग्रेजी राज्यके आधिपत्यमें कुछ राजाओंकी रियासत भी 
थीं, JWIF गइवालके कुछ RAR Red राजा राज्य करते ये) 
सन्‌ १९४७ की पंद्रह अगस्तको अंग्रेज भारत छोड़कर चले गये। 
उसके पश्चात्‌ अन्य रियासतोंके सदृ टिहरी रिय सतका भी भारतीय 
गणराज्यमें विलीनीकरण हो गया । इस प्रकार इस क्षेत्रका प्राचीन- 
काळसे अर्वाचीन समयतकका एक लम्बा इतिहास है जो इस पुस्तकका 
-विषय नहीं। ५ 
इस प्राचीन संस्क्ृतिप्रधान भारत देशमें हिमालय सदा ही सर्वाधिक 
आकषणका केन्द्र रहा Š | देशके प्राचीन बिद्वानोंने निम्न पाँच afè 
युक्त हिमालयका वर्णन किया है-- 
खण्डाः पञ्च हिमालयस्य कथिता नेपाछकूमांचलो | 
केदारोऽथ जछंधरोऽथ रुचिरः कइमीरसंज्ञोऽन्तिमः॥ ` 
` अर्थात्‌ ( १ ) नेपाळ, ( २ ) gatas, (३ ) केदार, (४) 
FRA ( ५ ) कश्मीर । इन पाँच खण्डोंमेंसे उत्तराखण्डे 
चारों धाम वर्तमान ngatas तथा टिहरी feet अन्तर्गत a 
हें] इसके पूरव-उत्तरमें तिब्बत है, परि्चिमु-उत्तरमें_ हिमाचल प्रदेश 
दक्षिण तथा wait उत्तरप्रदेशके देह हुरादून, बिजनौर,-चैनीताह 
और AT जिले TI गढ़वालका क्षेत्रफळ पाँच हजार छः सो 
उन्नीस adile और टिहरीका dite का qawa चार हज़ार पाँच क्षेत्रफल चार हजार पाँच सौ सीम 


वगमीछ है। गढ्बालक्की आबादी लगभग Ga लाख पैँतीस ET 


i 
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| 
+ Ar रिइरीकी लगभग चार लाख Š । गढ़वाल लगभग समूचा पावत्य- 

। प्रदेश है, जिसमें ऋषिकेशकी समुद्र-सतहसे ऊँचाई एक हजार फुरसे 
लेकर नन्दादेवी त्रिशळकी ऊँचाई पच्चीस हजार छः सौ साठ फूट है | 
पंद्रह-सोल्ह हजार फुटके ऊपरको पर्वतश्रेणियाँ सदा हिमसे आर आच्छादित 
| रहती हें । इनमें नन्दादेवी और बद्रीनाथ--दो श्रेणियाँ हैं | नन्दादेवी : 
और बद्रीनाथ दोनों श्रङ्गावछियो पूर्व hand पश्चिम दिशाकी ओर 
x पचीस मीळतक फेळी हुई हैं। नन्दादेवी sarqa नन्दादेवी, 
नन्दाकोट, त्रिशूळ-जैसे ऊँचे शिखर हैं | वदरीनाथ श्रज्ञावळीमें बदरीनाथ, 
चौखम्भा At केदारनाथ | ये दो श्रेणियाँ यथार्थे एक हो श्रेणी हें ।: 
इस श्रेणीको अलकनन्दाने पीपलकोटीके निकट काटकर दो खण्डोमें 
विभक्त कर दिया है। ये दोनों खण्ड एक gata कुछ ही मीलके 


Wk, MP se, bau 


wae 


IO ee — 
सबसे ऊचे हें | इनमें दो सबसे ऊंचे शिखरोंका नात सके भारतखण्ड और 
लरचाखण्ड है | मारतखण्डकी ऊँचाई लगभग बाईस हजार आठ सौ 
फुट और खरचाखण्डकी लगभग इक्कीस हजार सात सी फुट है। इन्हीं. 
_ शिखरोंकी तलेटीमें केदारनाथका मन्दिर है | इन शिखरोंके दक्षिण 
Tè मंदाकिनी निकली है। बद्रीनाथ प्नत्रेणीके सर्वोच्च शिखरका 
नाम चौखम्मा है जिसकी ऊँचाई लगभग बीस हजार फुट है | चौखम्माकी 
हिमानीके अलकापुरी नामक स्थलसे अलकनन्दाका उद्गम है। केदारनाथ 
और बद्रीनाथ यथार्थमें एक दूसरेसे बहुत दूर नहीं हैं। केवळ दाई > 
सका अन्तर है । परंतु नदियोंम बहाव और Teele कटावसे एक 
| जगहसे दूसरी जगह. जञानेमें लगमग सौ मौलका रास्ता तय करना पड़ता 
Ri rifè एक कहावत प्रसिद्ध हो गयी है किन दिन चले: 
(BRE कोस |? अर्थात्‌ जेसा कि ऊपर कहा है, यद्यपि केदारनाथ ओर 
बदरीनायको एक दूसरेसे दूरी केवळ अढाई कोत है vo एक entè 
दूसरे स्थान 'पहुँचनेमै प्रतिदिन यदि दस-ग्यारह् मोळ चळा जाय ak 
के यात्री प्रायः चला करते हैं तो छगमग रौ मील चलनेके An 


` हिमालय-द्वार और कुछ क्ोंच-द्वार कहते हैं। केदारनाथके पर्वतशि लर 
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sar अदाई कोसकी दूरीको यात्रामें नौ दिन छग जाते हैं। ag 
और यधुचाके उद्गम भी बहुत दूर न FETT उद्गम भी बहुत दूर नहीं । कहते हैं, तुज्ञनायसे केदार 
“नाथ, बद्रीनाथ, AAR और गः गज्ञोत्तरी चारोंके शिखर दोख पड़ते है 
इस यात्रामें तुङ्गनाथ न जा सकनेका हमें खेदरहा। 
नन्दादेवो और बद्रीनाथ दोनों भ्रेणियोंसे अनेक नदियाँ निकलती हैं - 
'जिनमें भागीरथी, यमुना, अळकनन्दा और मन्दाकिनी प्रमुख Š | इन 


lè अनेक TER संगम हुए हैं । संगमके ये स्थल प्रयाग कहे 


“बाते हैं| देवप्रयागमें सब नदियोंको अपनेमें समाविष्टकर भागीरयी 
गज्ञानाम धारण कर आगे बढ़ती Š | देवप्रयागके आगे प्रयागराजतक 
(फिर कोई सगम नहीं मिलता । फिर प्रयागराजमें यभुनाको भी.अपनेगें 
पविलोन कर ळेती है और आगे गज्गासागरमें स्वयं समुद्रमें समाहित 
हो जाती है । eee 


इन श्रेणियोंमें अनेक झोले MÈ जिनमें दो प्रमुख हैं--एक 
'केदारनायसे लगभग दाई Hs आगे चोरावाडी, जिसका गाँचीजीके 
भस्मविसजनके बाद अब 'गोँधी-सरोबर? नाम हो गया है और दूसरी 
“बद्रीनाथसे सोलह मील पश्चिममें सतोपंथ' | 


_ गंधकने यहाँ अनेक तप्तकुण्डोंका निर्माण किया है। हमने 
TON तपकुण्डोके दशन किये, एकमे स्नान मी | यमुनोचरीके 
; yo तापमान लगभग दो सौ डिग्री Ë | जिसमें sm 

२ भाळ SAW जाते हैं। गङ्गोत्तरीमारमें, गंगनानीमें,...केदारनाय 
Bey गौरीकुण्डमें तया बद्रीनाथमें भी अनेक anges हैं। इर 
अन्ये अनेक खगिज पदार्थ मी हे, जिनमें लोहा, alan, सीसा, अभ्रक 


— 


-गंघक, रक, कोया, Pea फिटकरी आदि प्रमुख हैं | 


: a गरमो है, ऊँचे eet ठंडक । जितना fl 
; जाता हे, उतनी ही ठंड बढ़ती जाती है। जळ भारी ४ 
चाचन दूषित हो नाता हे) _ जाती है। जल भारी ' ji 


l 
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Al I > Z ~ e ; 
| दलो ते ह EL LTE बहो उडी 
x कि वराळ और झोत ऋतु हयूंद । an 


I; 
TUBS आरम्म होनेके पश्चात्‌ लगभग एक पक्षमें पानी आ जाता है ॥ — 
Sr ad? L 


जंगल असीम है। इसीलिये गढ़वाल जिळेके सरकारी चार जंगल- 
बिभाग ( Forest Division ) किये गये हैं । इस जिलेकी स्य 
प्रधान आय जंगळसे हो है । टेहरी राज्यके Fan पूर्व उसकी, 
वार्षिक आय केवल आठ लाख रुपये थो, जो आगे चलकर स 
हे मं रियासतोंके विळयनके समय ann Tama लाख हुई 
और अब एक करोड़ वार्षिक है | ; 


JS ato X OY 


वनस्थढी जगत्में geil, लताओं, फूलों और cal जिनकी: 
अधानता है, उनका यमुनोत्तरी, गङ्गोत्तरी, केदारनाथ और बद्रीनाथ 
प्रकरणोंमें TÄNZER उल्लेख किवा जा चुका है | 


. नहाँतक जंगम जगत्‌का सम्बन्ध है, वन-पश्चओंमें यहाँ शेर, चीता 
रीछ, सूअर, लाळ और काले मुँहके बंद हाळ और काळे मुँहके बंदर और कई तरहके मृग एवं 

' कई प्रकारकी बिल्लियाँ रहती हे | आठ हजार फुरसे ऊपर कस्तूरीमृग" 
पाया जाता है, जिसकी नामिसे कस्तूरी निकलती है | गन्ध-माजरि नामक. 
एक जातिकी ब्रिल्ढीकी , नामिसे मौ कस्तूरी निकलती है | दस हजार 
फुटके लगभग ऊचाईपर सुरागाय पायी जाती है, जो खेत और श्याम. 
टोनों रंगकी होती है-कोई कोई कबरी भी | इन सुरा malad Tey: 


IR बनते हैं। गज्ञोत्तरीरे मागमें हमें श्याम सुरागाय मिला 
Jak काग, Pa A का ON ल मोर, कबूतर, तोता, मैना, sale, बाज,. 
|ब ठफोड़ा, dese और कोयल maq ह इन परियोके वहाँ भिन्न- 
भिन्न नाम हे gegen Ale और कोयछको steer और पोकरा- 
"कहते हें । गोरैया भो प्रचुर परिमाणमें. पायी जाती है । इस ओर 


; विशेषकर केदारनाथ और बदरीनाय-मागमे हमें अनेक रंगकी चितकबरीः 
बड़ी ही आकर्षक अत्यन्त सुन्दर तितलियाँ मिलीं जेसी हमने पहले: 


n ASA. ay AA a uw 
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- कभी नहीं देखी थीं-किंसी अजायबघरमें भी नहीं । इन्हें देख संग्रह 
-करनेकी इच्छा होती है। .__ 


जल जीवाँमें भिन्न-भिन्न प्रकारकी मछलियाँ सभी जगह देखनेगें 
आती हैं। lq 


fè जन्तुओमें सप, बड़े-बड़े काळे विच्छू और गिरगिटान पाये 


जाते हैं। गङ्गोत्तरीके मार्ग और गङ्गोत्तरीके तटपर तौ पग-पगपर बड़े 
बड़े गिरगिटान दिखायी देते हैं । 0 


ग्रह-पद्मुओंमें गाय, बेल, भेड़, वकरी और कुत्ते प्रमुख हैँ । कुछ 
-स्थानोंपर HA मौ देखीं, पर बहुत कम | इस ओरकी गाये प्रायः काढे 
रंगकी छोटे कदको होतो हँ | प्रधानतया इस TAY BAZ निवासियों 
के पाछतू पञ्च मेड-बकरी ही हैं। इन पहाड़ियोंके अधिकांश पथ 
पगडंडियोंकी तरह अत्यन्त संकीर्ण --ऊबड़-खाबड़ दुर्गम होते.हैं, फिर 
थे पहाड़ोंकी ऊँचाईपर किनारे-किनारे ऐसे बनाये गये हैं जो नीवेके 
-खण्डों या नदियोंकी घाटियोंसे हजारों फुट ऊपर पहाड़ोंपर छटके-ते 
जान पड़ते हैं। जरासा भी पैर फिसळनेसे नीचे जीवन-नाशकी 
` सम्भावना हर क्षण बनी रहती है। इन रास्तोंमें बड़े पशु नहीं चढ 
सकते; क्योंकि ये अत्यन्त संक्रीण और दुर्गम हैं। fea मेड-बकरे 
आदि पशु जिन्हें पहाड़ोंपर चढ़नेका अभ्यास है, आसानीसे इन 
'दुगम मगोक्रो पार कर लेते हे इसीछिये उत्तराखण्डके इस दुर्गम 
-मार्गमं सामान ढोनेके लिये वाइनके रूपमें लोग _मेड़-बकरोंका हैं 
सहारा.लेते हैं। लोग ऊनकी यैलियाँ बनाकर, इन यैलियोंमें सारम 
भरकर उन्हे मेड या बकरेकी पीठपर कस देते हैं। पहाड़ॉपर सामा 
-दोनेवाळे JAR Stet भेड-बकरोंके काफिले Som सा 
-हुलाईका व्यवसाय करते है और इतत तरह हिमाळ्यके इस YE 
और दुर्गम पावेत्य प्रदेश आसानीस ये छोगोंद्ी रोजमर्राकी pl 
“दूर-दूरसे उन्हें छार देते हैं तथा देशके नागरिक जीवनसे al 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


Us x 
WA 
er 
AR 


भेडवकरियोंका रेजड़"केदारन/्यको TER ARU SALÈ h itiative 


उत्तराखण्डकी याजा २८७ 


| हिया सम्बन्ध बनाये रखते हैं । इस anit हमें भेड़-बकराँके 
| अगणित काफिले मिले, जिनके कारण अनेक बार हमारा यात्रा-मार्ग gl 
। अवष्द हो जाता या। कुत्ते बड़े-बड़े बालवाले, कदमें काफी बड़े और 
तंगड़े होते हैं । इन्हें शि. q en 
गडे! इन्हें शिकारी TA जा सकता है। एक बात इन 
x ऊ नयी दिखायी दी । मेदानोके कुत्ते अपनी पूँछको ऊपर उठाकर 
| टही रखते हैं, इसीछिये यह कहावत प्रचलित हो गयी है हि < गयी है कि Saat 
| 2 बारह वष पोंगछोमें रखे, पर जब निकाछो टेढ़ो-की-टेढ़ों p यहाँके 
| ~ अपनी पूछको प्रायः नीचेकी ओर सीधी रखते TI यहं पूँछ टेढ़ी 
| नहीं होती, यहाँ सामानसे ऊदे मेड़-बकरोंके काफिलोके साथ आगे-पीछे 
| दो-दो तीन-तीद कुत्ते प्रायः हर ana रहते हैं, जिन्हें इन काफिलोके 


Vea 


= T son oe en SI दो जातियोंमें 

हुए हे--एक र दूसरे डोम । बीठ जातिमँ ब्राह्मण औ 
क्षत्रिय प्रपुख हैं | ब्राह्मणों और क्षत्रियोमें अनेक उपजातियाँ हँ और 
डोम भी अनेक उपजातियोम बेटे हैं। इन्दीमे ह | इन्हीमें हरिजन भी हैं। 


यहाँके निवासियोकी माषा गढ़वाली कही जाती है, जो प्राचीन 
खसमाषासे निकली है) > प 


अधिकांश छोगोंका घम | इनमें Jwa, शैव और 
Tie -तीनों ही पंथोको माननेवाळे हैं। कुछ जोशी पंयके मी हैं, जो 
शायद गोरखनायका पंथ था। मुसलमान, ईसाई, सिख, जैनं गिनतीके 
eS ee 


यहाँके निवातियोंका रंग गेहुऔँ और गोरा है। सावळे और काळे 
व्यक्ति क्वचित्‌ ही देखनेको मिलते हैं। पुरुष सिरपर छोटा दुपट्टा या 
रोपी, सिरके नीचे शरीरके ऊपरी मागपर कोट और नीचेके मागपर 
पांजामा पहनते हैं) स्त्रियाँ मी शरीरपर अधिकतर कोट और पाजामा 
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ही पहनती हैं | स्त्री और पुरुष दोनों कमरमें BIST कमरतंद बाँधदे ' 


mn: 


हैं । गलेमें पचास-पचास तोळे तकक्री चाँदीकी West और रुपयेवाढो 


एक कंठी रहती है। arè चालीस-चालीस तोलेतकके कड़े और | 


चैरोमें Eman इसी वजनके पायजेब रहते हैं | परंतु पैरके पायजेच बहुल | 
कम स्त्रियाँ पहनती हैं। प्रायः नंगे पैर ही रहती हैं। ~” 


यहाँके अधिक्रांश लोग शाकाहारी हैं, Í कम } 
खानेमें छूआछूत काफी दै। _- 
en nn 


रीति-रिवाज विभिन्न जातियों और antò यद्यपि प्रथक-पृथक हैं, 
fia हैं वद्दी एक शताब्दी पीछेके । खस-राजपूतों श्रौर_ खस-ब्राह्मणोमे 
यद्यपि विवाह-संस्था है, पर वही आसुरी पद्धतिवाली | पर्याप्र रुपया 
कन्याशुल्कके रूपमें देकर विवाह होते हैं और इन विवाहोंमें पाणिग्रहण 
संकल्प आदिकी पद्धति काममें नहीं लायी जाती । इसके साथ ही अन्य 
भनेक बातें, जो आजके sns š 
चुकी हैं, afè लोगोंमें विद्यमान हैं | जैसे बड़े माईकी विधवाको 
पत्नी बना उससे संतति उत्मन्न करनेका रिवाज आज भी प्रकटरूपमें इस 
ओर प्रचलित èl दूसरी ओर ब्राह्मण और क्त्रियोमें मेदानोंकी तरह 
efter पुनविवाह वर्जित Š | इसीके साथ सवर्ण शिवाहका रिवाज मी 
-” प्रायः इनमें नहीं है। ब्राह्मण और राजपत कन्या-घुल्क देकर 
SAAR तथा खसराजपूतकी बेटी घरमै डाल लेते है और हि 
“उसके साथ भोजन-सम्वन्ध भी नहीं रखते | — 


— सुना गया कि पिछली शताब्दीमें qataq खसिया और डोम जातियों | 
राक्षस-विरह-एद्वटि प्रचलित थी। किसी भी सयानी लड़कीका अपहरण | . 
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उससे विवाह कर ल्या जाता था और छड़कीके पिताको कन्या-शुल्क 
देकर उसका न्यायिक अधिकार भी प्राप्त कर लिया जाता था। अंग्रेजी 
श्ासनकाळमें इस कुप्रथापर कुछ रोक लगी, किंतु अमी भी यदा-कदा 
यह पुरानी पद्धति काममें लायी जाती है। उसके सिवा इस क्षेत्रके 
कुछ kili बहु-पति-प्रथा भी प्रचलित है, जिसके अनुसार अनेक 
भाइयोंकी एक पत्नी होतीहै। OO = 


देशके अन्य भागोंकी तरह यहाँके लोगोंका प्रायः धंधा केवळ खेती-किसानी 
ही है, जो प्रधानतया यहाँके निवासियोंके उद्यमका ही परिणाम है। 
शासनद्वारा अमीतक औद्योगिक क्षेत्रमै कोई ऐसा कदम नहीं उठाया 
गया है, जिससे इस क्षेत्रकी जनताका जीवन-स्तर कुछ ऊँचा उठे और 
इस विपुछ सम्पदापूरित प्रदेशसे देशको भी कुछ हासिल हो सके । __ 


आमतौरपर यहाँ फसल प्रायः दो होती हैं-रबी और खरीफ । 
wha जौ, गेहूँ और सरसों तथा खरीफमें धान और agar ( रागी ) 
की उपज होती है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, पहाडोकी तळहरीमें 
तथा चार-षार, पाँच-पाँच हजार फुटकी ऊँचाईतक उपत्यकाओंके निचले 
भागोंसे सीढ़ीनुमा बने खेतोंमें ही इस ओर सारी खेती होती है । इन 
खेतोंमें पानी पहुँचानेके ल्यि पहाड़ोंसे बहते झरनोंको बाँधकर खेतोंमें 
बहाया जाता है | मैदानोंकी तरह यहाँ भी खेतोंको पानीसे भर उन्हे 
मचाकर घान रोपा जाता है। धान aed बोया रोपा जाकर 
सितम्बरमें काटा जाता है। फिर उसी खेतमें गहुँ बोकर अप्रेलमें काट 
लिया जाता है। मँडुआ भी sed बोकर अक्टूबरमें काटा जाता है। 
पहाड़में Heer ( रागी ) को कोड्रा कहते हैं. जो नीचेका कोदो नहीं 
है | अनेक खेतोंके आधे भागमें ase बोये जाते हैं और आपेमें 
मँडुवा । चावलबाछे मागको सठयारा ( साठी चावल ) कहते हैं और 
मँडुवावाळे भागको कोदारा | sta कोदारा खेत खली छोड़ दिया 
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| 
इस क्षेत्रके निवासियोंकी आजीविकाके अनेक साधन रहते हुए 
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जाता है, पर सठियारा नहीं; उसमें गेहूँ चोया जाता है। इस गेहूँवाले 
भागका नाम वादमें TAT हो जाता है । यही खेत बादमें Fear 
बोयाःजानेपर कोदारा बन जाता है। पिछुळे वर्ष जमीनका जो भाग 
कोदारा था, वह इस वर्ष सठियारा बन जाता | चावळकी फसळकी 
कटाई सत्रसे पहले ऊपरी भागोंमें होती है। फिर नीचेकी ओर, उसके 
बिपरीत cial फसल पहले निचले भागसे शुरू होकर ऊपरकी ओर 
तैयार होती Š | स्थानकी ऊंचाई-नीचाईके अनुसार ही खेतीकी 
पैदावारका निश्चय और जिन्स-विमाजन होता है | अधिक ऊँचे स्यानोंमे 
प्रायः एक ही फसल होती Š | जहाँ मई-जूनतक बफ पिघळती है, वहाँ 
दो फळे कारना सम्भवं नहीं होता। हमने अपनी यात्राके दौरान 
मईके आखीरमें जहाँ इन खेतोंमें धानके हल्के-हल्के हरे पौर्धोकी सघन 
हरियाली देखी, वहीं दूसरी ओर अनेक adit खड़ी गेहूँकी फसल 
A इस तरह आबहवा और स्थानकी ऊँचाई-नीचाईके कारण इन 
«alè घान्योंका आगे-पीछे बोना-काटना भी चलता रहता है। इस 
ओर हमने देहरादूनक्रे प्रसिद्ध बासमती चावळकी भरपूर खेती देखी, 
यह खेती यद्यपि वैयक्तिक स्तरपर ही थी । छोटे-छोटे अगणित खेतोंमें 
अगणित गिरिवासियोंके प्रयत्न और उनकी प्राप्त्याद्या धानके इन नन्हे 
पोधोंकी कोमळ ATA प्रतिबिम्बित हो रही थी । क्या ही अच्छा हो, 
सरकार इस ओर सहकारी खेतीको प्रोत्साहन दे और इस सामूहिक 
खंतीक्री Gari यहाँके निवाप्तियोंकों अनुप्रेरित करनेके fea उनै 
उपयुक्त भूमि, जल, बीन, खाद और खेतीके अन्य साघनोंते 
सम्पन्न बनाये । - 


तरकारियोमें इस ओर हमें केवळ आढूकी पैदावार ही अधि 
दीली । अन्य तरका रियाँ प्रायः नहीं उपजायी जातीं | इसका प्रधान कार 
यहा के छो गोंके जीवन-स्तरका निम्न होना है। कुछ भागोंमें gy मैदानी 


TAT नजीक हैं-प्याज, लहसुन, Im, fist, at, लोकी अ लहसुन, बेगन, fist, ae, लौकी = भारि 3 
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| उसराखण्डकी यात्रा = ar. 
aka होती हैं, जो केवल इन बाजारोंमें खपतकी दृष्टिसे ही उपजायी 
जाती हैं । यदि साग-माजीकी माँग वड़े और मैदानी बाजारोंके लिये 


निर्यातकी कोई व्यवस्था हो सके तो,. इसमें संदेह नहीं, हिमाळ्यके इस 
ad प्रायः सभी प्रकारकी तरकारियाँ तैयार की ना सकती हैं.। oo 


कृषिके वाद यहाँके लोगोंकी आजीविका प्रधानतया यात्रियोंकी डंडी- 
कंडी चलाने और उनका सामान आदि दोनेसे -चलती- है | sal 
कंडीपर बैठकर अपने शरीरको अन्य मानवोंसे gear विशेषकर इस 
युगमें कहाँतक उचित है, यह एक विचारणीय मरन है। हाँ, किसी 
हृदतक ऐसे लोग. जो, अपनी शारीरिक अवस्थामें. असमथ हैं, कंडी-- 
'डंडीपर चढें .तो अक्षम्य नहीं, किंतु: देखा यह गया है.कि .शरीर-भ्रमसे 
जी चुरानेकी प्रवृत्तिके कारण प्रायः .समी साधनसम्पन्न व्यक्ति aed 
और घोड़ोंकीःबनिस्त्रतः ,आदमी के,ऊपर: gate अपनी धार्मिक यात्राएँ ' `: 
करते: हैं; RE जबंतक, इन्‌ कंडी-डंडीबाळोंकी आजीविकाका कोई.दूसरा . . . 
aRar: नहीं निकलता, आदमीपर.. भादमीके छदनेकी 'इस. कुप्रथाको .. 
भी ag करवा देनेका GUAT देते हुए; भी: हिच्‌किंचाइट. ;दोती है। . 
Ser परिभमी.:औरः उद्यमी जीवन-:तोः पुरुषके ,पौरुषका प्रतीक है) — 
प्र जब बह आदमीकी असहाय अवस्थामे होता. है, . कर्ता उसे बेबस lu. , 
मनसे. आपृद्घमंके रूपमें करता है, तब ऐसा ; प्रशंसित-भम . मी दो: os. 
watt विभक्त हो जाता है--एक प्रशंसाके, दूसरा निन्दाके | ..जहाँ एक . l 
ओर. भमकत्तांकी. असहाय- और विवश. स्थितिके प्रति दशकके मनमें | 
दया. और करुणाकी . उत्पत्ति होती है, वहीं दूसरी ओर श्रम छेनेवाले 
च्यक्ति या समाजके प्रति भी उसके मनमें एक स्वामाविक रोष और 
ग्लानि । हमलोगोंने इस यात्रामें भ्रमकी महत्ता नहीं, वरं उसकी 


मर्यादाका अतिक्रमण भी देखा | 
अम करते इन मजदूरोको देख हमें गो दुर्छसीद्ासन्रीका — 
शरत कोह #;करंइ' कुकरमू मागी सेख त्यागि .चिज :घुरमु ध 
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--कथन अनेक वार याद आया | पहाडोंके बहादुर कंडी-डंडीवाळे तथा 
सामान ढोनेवाळे भारवाहक सिंहकी-सी अपनी छाती ताने शरीरसे बड़ा 
निर्मम परिश्रम लेते हैं। जेठ-वेशाखकी चिलचिलाती धूपमें अपनी 
पीठपर डेढृ-डेढू, दो-दो मनका असबाब लादे-वह भी एक सजीव 
देहधारी मानवका--सीधे पहाड़ोंकी चोटियोंपर चढते हैं । स्वयंको तथा . 
अपने मारको शान्ति सुख पहुँचाना, अपने जीवनको Meat डाल 
ऊपर St अपने सामान, स्वामीकी सुरक्षाका घीड़ा उठाना आदि 
अनेक बाते जो इन भारवाहकोंको करनी पड़ती हैं, केवल इसलिये कि 
यात्राकालमें इन्हें अपने इस उद्योगसे इतना हासिल हो जाता है कि. 
ये यात्रियोंको यात्रा करा जब घर SE, तब अपने वाल-बच्चोंके de 
कुछ चून डाळ सकें | हमने इन भारवाइकोंकी वेष-भूषा, उनकी रहन- x 
सहन और उनका खाना-पीना भी अत्यन्त निकटसे देखा है। बनजारों- 
की तरह एक पडावसे दूसरे पड़ाव पहुँचनेकी जल्दीमें या कहना चाहिये 
कि निष्ठुर कतंव्यकी कड़ीको पूरा करनेके लिये ही मानो इनका जीवन 
हा, न नहानेपर ध्यान, न खाने-पौनेकी रुचि | और जब इन दो बातों- 
का ही ध्यान नहीं, तब ठीक कपड़े पहनने और साफ-सफाईसे रहनेकी ' 
बात तो कोसों दूर रहती । वास्तबमें ये उस आदशंके प्रतीक थे, जिसमें | 
कहा गया है--'भोजन जीवनके लिये है, जीवन मोजनके लिये नह जीवनके लिये है, जीवन भोजनके लिये नहीं l' | 
“ये इसीलिये खाते जिसमें इनका जीवन चलता रदे, इसी तरह अन्य | 
'बातोंके सम्बन्धमें इनका आम मितव्ययी दृष्टिकोण रहता। रहीम 
'वानखानाने एक जगह पेटकी इस पीडाको बड़े ही मार्मिक शब्दोमें 
व्यक्त किया है, वे कहते हँ--- 


रद्विमच पेटे सों कहत क्यों ब मए तुम पीठ १ | 


८ Wi माव बिगारह मरे बिगारहु डीठ॥ 


वास्तवमें उद्रपूर्तिके इस gun पहुँचनेके लिये जीवनकी मंजिल ५ 
आदमौको कैसी-कैसी ऊंची-नीची घाटियाँ और कैसे-कैसे गंदे मेळे-कुचेठे 
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. नदी-नाळे पार करने पडते Ç | जीवनकी गति और इस गतिमें मानवगति 

भी कैसी विचित्र है, कौन निर्णय कर पाया है ? आधुनिक युगके महान्‌ 
। सुधारक और मानवतावादी ferry बापू जब fmen गये, तब उनके 
| सामने भी इसी प्रकारका धर्म-संकट आ उपस्थित हुआ | बापूके सामने 
। मनुष्योंद्रारा खींचे जानेवाळे Rete बेठनेका प्रसङ्ग आया । बापू 
' विचारमग्न हो गये कि रिकशेपर बेठा जाय या नहीं | विवश स्थितिमें वे 
ARAR यही सोचकर S थे कि जबतक इन रिंक्शा-चालकोंके 
RA जीविकाका दूसरा प्रबन्ध नहीं होता, तबतक इनके रिकद्यॉपर न 

| बेठना इनके प्रति हमारी असहयोग र re असहयोगवृत्तिका सूचक होगा और बिसका 

तात्कालिक परिणाम यही होगा कि हमारी जो उनके प्रति सहानुभूति 
और सहयोगकी भावना है, वह उनके छिये हमारे इस निर्णयके कारण 
उल्टी समस्या बन जायगी | — 


उत्तराखण्डके इस क्षेत्रमें हमें कुछ नये अनुमव हुए। जहाँ एक 
भोर इम यहाँके निवासियोंकी दरिद्रता, साहसी ate और कठिन परिश्रम 


rit प्रबृत्तिसे परिचित हुए, वहाँ दूसरी ओर उनकी उत्कट ईमान- 
ऐका भी हमें पग-पगपर परिचय मिला। इमलोग कोलाहलपूण 


रिक जीवनमें रहते हँ, अनेक बार पहाड़ी प्रदेशों, हिल स्टेशनोंकी भी 


कर चुके हैं । गोविन्ददास तो प्रायः विश्व-अ्रमण | किंतु अमावमय 


जवने नी fe a eee भी जिस सदाचारके दर्शन यहाँ इमें हुए, उसकी 
क्या, कोई आशा नहीं रख सकते | जो लोग यह कहते हैं कि चोरी 
जुम गरीबीका परिणाम हैं, उन्हें उत्तराखण्डके इस अत्यधिक गरीब 


अमेरिका अत्यधिक अमीर क्षेत्रोंका निरीक्षण करना चाहिये शायद 
उत्तराखण्डक NE n aaa गरीब संसारका कोई क्षेत्र न होगा और 
कासे अधिक चनवान्‌ संसारका अन्य कोई स्थान नही । 
| उत्तराखण्डके गरीबोर्मे जुम करनेकी न्यूनतम प्रइत्ति हे और अ गरीबोमें जुम करनेकी न्यूनतम प्रवृत्ति है और हे और अमेरिकाके 
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घनवानोंमें SH करनेकी अधिकतम प्रवृत्ति | दोनों स्थानोंके जुर्म करने- 
ats आकड़ोंसे यह बात सिद्ध हो जाती है। स्पष्ट है, कोई अघिपाए 
गरीबीका नतीजा न होकर यथायेमें नैतिकताके अमावपूर्ण, जीवनका | 
और उसकी परम्पराके परित्यागका परिणाम है। गरीच-से-गरीब व्यक्ति. 
/ इस प्रकारके जुमाँसे मुक्त रह सकता है और धनवानसे घनवान व्यक्ति. 
Z इस प्रकारके जुर्मोंसे युक्त । फिर इस प्रकारके निर्जन वियावान वन- 
अदेशमें यहाँके निवासियोंके आचरणकी यह उच्चता तो उनकी न नैतिक : 
हढ्ताका ही प्रमाण हो सकती है, किसी राजदुण्ड या वैधानिक भयका | 
कदापि नहीं। हमें यहा के ENMI ईमानदारीके कुछ व्यक्तिगत अनुभव : 
भी हुए, जिनके आधारपर इम कह सकते हैं कि उत्तराखण्डकी पवित्रता- | 
की परम्परामें यहाँके निवासियोंकी ईमानदारी और नैतिक आचरण | 
काफी दूरतक उत्तरदायी है और इसके fèd हम इस क्षेत्रके इन 
भूख-नंगे श्रमिको और गिरि-गाँववासी कृषकोंको हृदयसे धन्यवाद | 
SEE De 
| 


प्रस्तुत निबन्ध-मालामें हमने यात्रामार्योका विवरण, यात्री-सुकामों 
(SE) की जानकारी, प्रमुख स्थलॉकी ऊँचाई और औषधालय, 
डाकघर, तारघर, डाक-बँगळों आदिकी जानकारी परिशिष्टमें दी है | 


यात्रासे लौटनेके उपरान्त हमारे अनेक मित्रोंने उत्तराखण्डके प्राकृतिक 
सौन्द्यं और उसकी महत्ता तथा उसके परोक्ष पक्षोंका परिचय पनिकी | 
दृष्टिसे पत्र छिखे। मित्रोंकी जिज्ञासा और उनके स्नेह आग्रहसे हमने SF 
Sa लिखे जो हरिद्वार, यमुनोत्तरी, गज़ोच्तरी, केदारनाथ और ac! 
Sse हमारे प्रान्तके दैनिक “tama, प्रयागकी प्रसिद्ध मासिक 
पतिका 'सरस्वती?, दिल्लीके मासिक पत्र 'आजकछ? तया बम्बईके गरि 
साप्ताहिक 'चर्मयुगःमें प्रयक्‌ पथक्‌ रूपमें प्रकाशित हुए। दो 
वार्ताएँ भौ हुई एक आकाशवाणीके दिल्ली केन्द्रसे, दूसरी भोपालसे | 
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= dal और रेडियो-वार्चाओको पाठकों और श्रोताओंने पढ़ा, सुना 


और अपनी सद्भावना, शुभकामना और प्रशत्तिके पत्र हमें लिख डाले । 


इन TA कुछको हम परिशिष्टमें उद्धत कर रहे Š । हमारा विश्वास 
है, इन wala भी पाठकोंकी ज्ञानवृद्धि होगी और जनरुचि तथा 
उत्तराखण्ड--विशेषकर हिमाळयके परिचयकी दृष्टिसे भी एक दूसरेको 
निकट छानेमें ये पत्र सहायक होंगे। o 


इस महती यात्रासे लौरनेके बाद १८ मईके पूर्वकी और ११ जुलाई- 
के बादकी हमने अपनी मानसिक स्थितिपर दृष्टिपात किया। निरपेक्ष- 
दृष्टिसे अपने ही विषयमें जानकारियाँ जुटाना यद्यपि कठिन होता है, 
तो भी एक साधकके मनसे यह किया भी जा सकता है और हमने 
किया भी । खुदका निरीक्षण, स्वयंको सिंहावछोकन हम करने बैठ | 
` डिमञ्चान-बैराग्य, eat यहाँ बहु-प्रचलित संयुक्त शब्द है । क्षणिक 
मातरै्ीके जिये इन शब्दोंका प्रायः प्रयोग होता है। अतः क्षणिक 
आवेशमें इम मी यहाँ कुछ लिख. डाळं तो वह सत्य वस्तुस्थितिका 
दिग्दर्शन नहीं हो सकता । अतः मौनकी महिमाको भङ्ग न करते हुए 
इस विषयको यहीं छोड़ अन्तमें हम केवल एक ही बात लिखंगे कि 
दिमाळयपर जाकर इस विराट्‌ प्रदेशमें कुछ समय बिताकर मानवको 
उसके जीवनका परिचय तो मिलता जाता है, .वह स्वयंके असाक्षात्‌ 
ख्पको भी देख छेता है। इस झम्र-दीप्त ज्योतिमें यहाँ उसे दन होते 
हैं शिव और शक्तिके, प्रकृति और पुरुषके | यहीं उसे भान होता है 
अपनी अल्पज्ञताका और पूर्ण पुरुषकी स्वश्ञताका। प्रकृति कितनी 
महान्‌ है, उदार है, वरदायिनी है और उसके सम्मुख संघर्षरत मानव- 
जीवन कितना क्षुद्र और संकीणे ! उस जीवनकी छोटी-छोटी बात 
सृष्टिके इस सर्वश्रेष्ठ प्राणीको कहाँ-से-कहाँ छे जाती हैं, जो ब्रह्म 
साक्षात्कारकी क्षमतातक रखता है।. मनुष्यको उसका ययार्थ रूप 


i 
A 


दिखानेके लिये हिमाळ्यके दशन तथा उन प्रदेशोंका भ्रमण और रमण . 


शायद एक आवश्यक चीज है। इसलिये हमारे ऋषि-प्रुनियों, 
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२९६ उच्तराखण्डको यात्रा 


तत्तवेत्ताओं, धर्माचायों और संतोंको यह भूमि इतनी प्रिय थी | 
तपस्वी यहीं तप करते थे, श्रषि-मुनि यहीं रमते थे, साधुओंने यहाँ 
समाधि छगायी और योगियोंने अलल जगायी। संतोंने यहाँ गाया; 
सुधारकोंने, घर्मसंस्थापकोने इसे ही अपना साधनाक्षेत्र बनाया, भगवान्‌ 
ve देवने यही महाभारत और पुराणो पुराणोंकी रचना की और तत्त्वज्ञानके 
महान्‌ ग्रन्थ शांकरमाष्यको भी आदिगुर शंकराचायने यहीं लिखा | 

ऐसे उत्तराखण्डकी इस गरिमामय. महापावन तपोभूमिको, जिसके 
सम्पक सुखमें हमने सात सप्ताह बेसुध हो बिताये, उसकी गिरि-गुफाओं, 
पावन-सरिताओं, बहते अनन्त झरनों, ऊँचे गिरते जल प्रपातों कलरव 
करते पक्षियों, मृगशावकों, अन्य वनचरों, जळचरों, पावन देवस्थलों, 
पुण्य सरिता-संगमों, (redi, छता-गुल्मों, झाडी और झुरमुटों, नि३छल- 
निरभिमानी गिरिग्रामवासियों, देखे-अनदेखे, जाने-अनजाने, परिचित- 
अपरिचित Jemal, < शेळ्खण्डो, खाइ-खंदकों, उनके निवासी, योगी-यती, 
बैरागी, साधु-संन्यासी समी जड-जङ्गम जगत्‌ तथा शीतल-मंद-सुगन्ध- 
युक्त बहते पवनको, जिनका आतिथ्य-सत्कार हमने इन बीते दिनोंमें 


जाने-अनजाने पाया, आज कृतशभावसे अगणित प्रणाम कर इस 
निबन्धमाळाको समाप्त करते हैं | pou 
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श्रीबट्रीनाथ Wa 


पवन मन्द सुगन्ध झीतळ; हेस 
निकट गङ्गा ava निर्मल, sia 
रेष सुमिरन करत निशिदिन, धरः 


श्री वेद sg करत स्तुति, श्रीबद्रीनाध विश्वम्भरम्‌॥ = 


FR, चन्द्र, कुवेर, दिनकर, धूप दीप प्रकाशितम्‌ | 
सिद्ध मुनि जन करत जय जय, श्रीवद्रीनाथ विश्वम्मरम ॥ 
शक्ति गौरि गणेश sma, नारद मुनि उच्चारितम्‌ । 


: योग ध्यान अपार लीला, श्रीवद्रीनाथ विश्वम्भरम्‌ || ` 
> रक्ष किन्नर करत कौतुक, गन्धर्व ज्ञान प्रकाशितम्‌} ` 
श्रीलक्ष्मी कमला चेंबर डोळे, श्रीब्द्रीनाथ विश्वम्भरन || 


FER एक देव निरञ्जन, Je शिखर महेश्वरम्‌ l 
: राजा युधिष्ठिर करत स्तुति, श्रीबद्रीनाथ baga || 


a 


` ARRAMA पढ्त स्तुति, होत 'तप विनाशनम | 


कोटि तीर्थ भयो पुण्य, प्राण बे फळदायकम | Ja 


MISI | p Š — s ~ u 
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